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मुद्रवा न 
विश्वनाथ एप्० एु०_ 
दी आये प्रेस लिमिटिड, 
१७ मोहनलाल रोड, ल्लाहोर ! 


-खःऊ- दो शुद्दूृ--८- 


आज भारतवपषे में बीर-रस-पूण साहित्य की आवश्यकता है । 
भारत माँ के दुल्लारे सुख की नींद सो रहे हैं, उत्की धमनियों का 
रक्त ठण्डा पड़ गया है और वे कतेव्य-पथ से बिचलित हो चुके 
हैं। र्नगर्भा भारत-जननो परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ी हई है 
परन्तु भारत-सपूत प्लोर आल्ृस्थ एवं तिष्कमंण्यता की तम्दर में 
बेसुध पड़े हैं! उत्तको जागृत कर उनके हृदय में अपने उज्ज्वल 
अतीत एवं सुनहलें भविष्य को प्रसुप्त आकॉँज्षाओं को पुनर्जीवित्त 
करना वीर-रस-पूर्णो साहित्य का महान उद्देश्य है। राजपूतों का 
इतिहास बड़ा विस्तृत तथा वोरता की घटनाओं से भरा होने के 
कारण चीर-रस-प्रधान-आख्यायिकाओं का एक उपयुक्त विषय 
बन चुका है। प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान तथा महाराष्ट्र के इति- 
हास के कुछेक पन्ने लेकर उनका बड़े रोचक एवं जोशीले ढंग से 
वर्शुन किया है। विशेषकर “गढ़ आया--सिंह गया” की कहानी 
पद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 

ठाकुर राजबहादुरसिंह इस प्रकार की राष्ट्र-आावनाओं से ओत- 
प्रोत तथा ओजस्विनी भाषा लिखने में विशेष प्रवीण हैं । वे हिन्दी 
के प्रसिद्ध लेखकों में से हैं। श्राशा है कि उनकी इस रचाना को 
भो पाठक पूवबत्‌ अपनाकर राष्ट्रीय साहित्य को प्रोत्साहन देंगे। 


. “"अ्रकाशक 


इस पुस्तक की प्रथम कहानी--'खून की होली”-- 
पर लेखक को “क्षत्रिय-इतिहास-अन्वेपक 
समिति” द्वारा सर्वोत्तम ऐतिहासिक 
कहानी होने के कारण स्वश- 
पदक प्रदान किया जा 
चुका है। 


| 
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कह 3 6. 
खून बा हॉल 
सन्तरी ने सहसा अपना भाला संभाल लिया और उसके इस' 
तरह अज्ज-सब्थालन से उसका जिरह-बख्तर मनमाना उठा । इस 
आकस्मिक आवाज़ से महारानी पद्मिनी की निद्रा भद्ढ हो गई। 

' उन्होंने अपनी आँखें खोलीं ओर गे के सहारे बैठ कर ऊषाकालीन 
क्षण प्रकाश की ओर मरोखे से सभी सुपरिचित वस्तुओं पर हृष्ठि 
दोड़ाने लगीं ! 

थोड़ी देर बाद घह चुप-चाप धीरे से उठीं और अपने निद्रित 
प्राशपति की नींद भड् न करने के अभिप्राय से अपने कृश काय 
पर सुनहरे किनारे वाली मल्लमल की साड़ी सभालती हुईं धीरे-धीरे 
मरोखे की ओर बढ़ीं। वह मरोखे पर क्कुक कर प्रात:काल्ीन 
स्वच्छ वायु के शीतल मन्द मकोरों का सुखद स्पश आप्त कर नीचे 
के आँगन, मन्द्रि की.छत और महल के मर्दाने विभाग की ओर 
शृष्टि दौड़ाने लगीं। उनकी नज़र महत्र से आगे के सुविस्तृत 
मैदान, जड्अल और पहाड़ियों तक पहुँची । ह । 


किन्तु जिस समय पढद्चिती की दृष्टि चित्तौड़ को घेरे हुये तातार 


[२ |] 


सैनिक दल के खैमों पर पड़ी, उस समय उनके कण्ठ-स्वर से एक 

हल्का-सा शोकोच्छवास निकल गया । एक वषे से तातार-सेना ने 

चित्तौडगढ़ को घेर रखा था और यदि किम्बदन्ती सत्य थी, तो 

शाहंशाह के दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए ही यह्‌ दल चित्तौड़ 

दुगे को हस्तगत करने तक यहीं टिकने की प्रतीज्ञा कर चुका था। . 
अद्‌ ... >६ .. 3८ 4 


तातार सैनिकों के शिविर को देख कर प्रभातकालीन मनोमुग्ध 
कारी एवं स्फूर्तिदायक वायुग्रवाह में भी पद्मिनी का मन ठणए्डक न 
पा सका और शोक तथा भोषणता ने उस का स्थान ले लिया। 
उन्हें अपने सिंहल-द्वीपस्थ शान्तिपूण पिठगृह का स्मरण हो आया:।' 
उनके सौन्दर्य मे ही हेलेन की तरह उन्हें भी देवताओं की शतरज्ञ 
का मुख्य पात्र बना, रखा था। जब से महाराणा भीमसिंह उन्हें 
ब्याह कर चित्तोड़ लाथे थे; तभी से बह बचारी सीसोदिया-बंश 
पर अहर्निश छाई युद्ध-बठा को शोकसन्तप्त. दृष्टि से देखने. में लगी 
हुई थीं | पद्मिनी उस देश में भी अद्वितीय सुन्द्री थीं। जहाँ सौन्दय 
की मर्यादा परम्परा से स्थापित हो चुकी थी'। उनके सोन्दर्यः की- 
ख्याति राजस्थान की सीमा:पार कर दूर दूर तक पहुँच चुकी थी।' 
तातार-राजधानी दिल्ली में: भी उनकी सुन्दरता की:कहानी सालझुरः 
पहुँच-चुकी थी।। फिर तातार-सम्राट ऐसी बात सुनने से कैसे वश्ित 
रहता. पद्मित्ती की सौन्दय-गाधा-के साथ कहढ्ंपना के-पज्ञ लगां-कर 
तातार-सम्राट उसके पीछे लड़करः न-जानें कहाँ तकःपहुँचराग्रा था।... 
इसलिए उसने:अपने शरीर से भी मन्त का अनुगमन कराते. के लिये 
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थह अतिज्ञा कर ली थी, कि उचित-अनुचित जिस शकार से हो 
पद्मिनी को हस्तगत किया जाये । अब तक उसे:अपने इस निश्चय 
को क्रियात्मक रूप देने में सफलता नहीं प्राप्त हुईं थी.) असफंलता 
से उसका मोह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। अब उसकी सेना 
चित्तौड़दुग घेर कर उसे भूमिसात्‌ कर देने के प्रयत्न में लगी 
हुई थी ! वह समस्त गढ़-रक्षकों को तल्बार के घाट उतार कर 
और प्रजा को अकाल-पीड़ित करके अपने स्वामी के प्रेम-प्रपद्न 
'को सन्तुष्ट करने में लगी हुई थी । 
3९ >् ओर ५८ 


प्रात:काल का शान्त वातावरण तुही के कर्श स्वर से गूँल 
'डठा | सैनिक मृत्यु-मुख में प्रवेश करने की तख्यारी करने लगे। 
_ हुही की प्रतिध्वनि से भीमसिंह की भी निद्रा भंग हुई । पद्मिनी अपने 
'पति को शय्या से उठने का उपक्रम करते देख के मरोखे की ओर से 
'उनकी ओर चल्लीं। भीमसिंह उठ बैठे । एन्‍्होंने अंगड़ाई ली। वीर 
- शाज्पूत का शौयपूर्ण अज्ञ नवस्फूर्ति से भर-सा उठा | उन्होंने अपने 
सुदृढ़ बाहुपाश को बढ़ाकर पद्चिनी की क्ञीश- कटे पकड़ त्ी और 
उन्हें गे पर अपने निकट बैठा लिया । पद्मिनी की केशराशि,को 
सुहलाते हुए भीमसिंह ने देखा; कि उनके नेत्र डबडबा आये हैं। .. 
. भीमसिंह ने कहा--भेरी कमलिनी |? 

उस स्वर में कोमलता तो थी ही, साथं ही. कठोरता का. भी 
सम्मिश्रण था। उस समय यदि :कोई सैनिक भीमसिंह के इस 
'कण्ठस्वर को सुन पाता, तो उसे आश्यये हुए बिना न रहता + 


[ ४ 


उन्होंने अपना सम्बोधन जारी रखते हुए कहा- "मेरी पह्षिनी, 
तुम दुःखी क्‍यों हो ? कौन सी विपद्‌ आ गई है १” 


“कोई नहीं, मेरे स्वामी !” पद्षिनी ने श्रम और कोमत्ता का 
सौरभ असारित करते हुए कहा-- कुछ नहीं हुआ; किन्तु हे 
भगवच्‌, कैसी करुणाजनक अवस्था है ।” पद्चिती ने मीमसिंह के 
कंधे पर क्वान्तभाव से अपना साथा टेकते हुए कहा-- आ्राणनाथ ! 
मनुष्य एक दूसरे को नष्ट करने पर क्यों तुला रहता है ९ क्‍या रक्त- 
पात और विनाश में ही उसका गौरव छापा है ? कया संसार में 
पहले ही से कम दुःख है, जो इस प्रकार के सद्बषों से अधिक दुःख 
की सृष्टि की जाती है १” क्‍या मनुष्य अपने गौरब के लिए कोई 
और मागे नहीं चुन सकता 


“झेरे नाथ” उन्होंने घुटनों के बत्न बैंठ कर कमर से अपने . 
पति का हाथ हटाये बिना ही उनके विशाल मुख-मण्डल्ञ की ओर' 
देखते हुए कहना आरम्भ किया--“ सभी जानते हैं, कि इस युद्ध 
का कारण पद्चिनी है। हज़ारों ऐसे सवयुवक जिनकी रेखें भी' 
अच्छी तरह नहीं सित्ती थीं, अकाल ही काल के गाल में जा चुके । 
प्रत्येक धर का कोई न कोई लाल लुट चुका है; फिर भी; यह 
भीषण रक्तपात जारी है अरब यह आप के हाथ में है, कि आप इस' 
देश में पुनः शान्ति स्थापित करें। मेरे--प्राणपति | पश्चिनी इस 
विशाल मानव-मेदिती की रक्षा के लिये अपना बलिदान कर 
सकती दे । मुमे जाने की आज्ञा हो, . . . ... ....” 

५4 रा . हे * 
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भीमसिंह ने अपनी विशाल हथेली पद्चिनी के मुख पर रखते 
हुए तीन्र स्वर से कहा-- 

“सुप रहो, प्यारी ! राजपूत भ्रत्यु से बचने के लिये अपनी 
'अतिष्ठा नहीं गंबाता । उसके पास जो छुछ होता है; वह दृढ़तापूरवेक 
'उसकी रक्षा करता है या फिर रक्षा के प्रयत्न में जान गँवा देता है।” 

इसके बाद भीमसिंह ने कोमलभाव से पद्मिनी के केश सुहृलाते 
हुए कहा,/-“इस प्रकार के विचारों से तुम चिन्तित न बनों। 
'इस युद्ध का उद्देश्य तुम हो सकती हो; किन्तु कारण नहीं । इसका 

कारण गम्भीर है और वह है तातार और राजपूत जाति के बीच 
-की भावना | यह युद्ध मनुष्य ओर मनुष्य के बीच हो रहा है ओर 
-यह्‌ तब तक जारी रहेगा; जब तक उसका शरीर नश्वर है और 
चह देवताओं की क्रीड़ा का साधन बना है ।” 

यह, कह के वह गंदे से उठे । उन्होंने पद्मिनी को सी उठाकर 
खड़ी कर दिया । पद्मिनी को अपनी भुुजा से मुक्त करने के पहले 
उन्होंने उसे हृदय से लगाकर कहा, --“प्राशुश्वरी,” भीमसिंह फिर 
'पद्चिनी का चि्बुक ऊपर डठाकर उसके सस्मित बदन और सार 
नेत्रों की ओर देखकर बोले,--“आँसू रोक कर मुझे साख्र होने में 
सहायता दो । सूर्यास्त होने के पूषे तक मुझे बहुत कुछ करना है। 
जिरह-बख्तर पहनने में मुझे मदद दो |” 

क्षण भर में पत्मिनी भय, आशज्ला और सन्देह से शून्य हो 
गयी । राजपूती उमड्भ ने उनको शोकाकुलता को मानो मार भगाया | 
चद् हँस-हँस कर बातें करती हुई अपने पति को कवचादि पहनाने 
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में लग गई। अन्त में भीमसिंह उनके सम्मुख पूछ राजपूत योद्धा 
के वेश में खड़े हो गये । 

उनके बगल में उनके पूर्वजों की तलवार लटक रही थी। यह 
कृपाण न जाने कितने शत्रुओं को यमलोक भेज चुकी थी। उस 
तल्लवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए भीमसिंह ने कहा--“प्राणम्रिये 
अपनी दासियों को बुलाओ और जाकर स्नान करो । में अपने: 
योद्धाओं सहित राजपूत-ख्रीत्व की रक्षा करूँगा |” 


अख्थों की मंकार के साथ भीससिंह शयनागार से बाहर 
निकले | अद्यिनी ने भय और गये के साथ अपने प्राशाधार कोः 
अग्नि-परीक्षा के लिये जाते देखा । उसे यह गये था कि ऐसा वीर 
पुरुष उसका पति है; किन्तु यह सोच कर बह भय से सिहर उठी,. 
कि दूसरे ही क्षण न जाने क्‍या होने वाला है ! 
हर २५ - ५ हु 
इधर तातार-शिविर में हलचल ओर क्रियाशील्षता थी । प्रध्येकः 
सैनिक अपने २ कत्तेव्य पर तत्परतापूवक आरूढ था । आक्रमण की. 
तय्यारियों हो चुकी थीं। भारत-विजयी सम्राट अलाउद्दीन खिलजी 
चित्तोड़ के सुदृढ़ दुग पर फहराते हुए सूये-चिहित मण्डे की ओर 
रोषपू्श दृष्टि से देख रहा था। बह यही सोच रहा था, कि. 
किसी प्रकार चित्तौड़ को किल्लेबन्दी में कहीं कोई कमजोरी मिला 
जाये; तो आक्रमण आरम्भ किया जाये; किन्तु बाप्पा रावज्ञ 
का चित्तौड़ अभेद्य था । पाँच सौ फीट डऊँची, तीन मीजः 
लम्बी, आध मील चोड़ी पहाड़ी . पर स्थित यह गढ़ कोई- सहज- 
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गम्य स्थान न था। अलाउद्दीन चिन्तित था। महीनों से उसकी 
बिकट सेना इस विशाल हुगे के तोड़ने और उस पर अधिकार 
करने की सभी ज्ञात युक्तियाँ काम में ला चुकी थी। अलाउद्दीन 
चिन्तित भाव से अपने शिविर के आम खेमे में चेहलकदसमी कर 
: रहा था। अब वह बुखारा के बने कालीन की गददेदार छुर्सी पर 
बैठकर अपने सरदारों की प्रतीक्षा कर रहा था। एक खादिस ने 
आकर बहूमूल्य पेचबान उसके सम्मुख रख दिया। उसने' सुगन्घित 
तम्बाकू का दम लगाते हुए अपने सरदारों को आते देखा | सबने 
आकर उसे मुक-झ्ुक कर ताज्ञीम अदा की और एक अद्ध -चन्द्रा- 
कार मंडल बनाकर विस्तृत दरी पर बैठ गये । अलाउद्दीन का नाम 
ही लोगों को भयातुर करने के लिये पर्याप्त था, फिर उसकी उप- 
स्थिति यदि सरदारों के लिये आत्ढु का कारण हो, तो बसमें 
आश्रय ही क्‍या है ! क्षण भर चुप रहने के बाद अलाउद्दीन बोला-- 
'औैरे सरदारो ! इस घेरे से में बहुत तक आ गया हूँ। पश्चिनी 
के पाने की मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब आप लोगों 
की क्या राय है १” 

... श्वव के सब चुप रहे। सभी जानते थे, कि उनकी सलाह शाहं- 
शाह, के इरादों के विरुद्ध न होनी चाहिये, अन्यथा वह उसकी 
नज़रों से गिर जायेंगे । 


.. अन्त में बादशाह के दडढे वज्जीर अब्दुलअज्ञीजञ ने अपनी 
संफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा--“शाहंशाह सलामत, सभी 
जानते हैं कि सिपाही लड़ते-लड़ते थक भी जाते हैं और कभी-कभी 
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अपने पूरे हाथ भी दिखाते हैँ। लेकिन जैसे भी हो, हमें तो राज- 
पूततों का मुकाबिला करते हुए इस किले पर कब्ज्ञा करना ही है। 
'शजपूतों ने लड़ाई में हमारा पूरा मुकाबिला किया है, इसलिये अब 
. लड़ाई में इनसे जीतने की उम्मीद छोड़कर कोई तदवीर निकालनी 
पड़ेगी । यह काम अच्दुल्लाखों का है; अब्दुल्ल खाँ, अब तुम्हीं कोई 
'त्रकीब बताओ ।” 
>( है पं ह हर 
[२] 

सश्चाद अलाउद्दीन के प्रधान सेनापति अब्दुल्लाखोँ ने वज्ञीर 
अब्दुलअज्ञीज़ की बातें सुनकर उसकी ओर ध्यान से देखा। सब 
सरदार समुत्मुक हो उठे | अब्दुल्लाखाँ अपनी घीरता और खरेपन 
के लिये समस्त तातार-दल में विख्यात था। उसने खाँसकर अपना 
गला साफ करते हुए कहा--“जहॉपनाह, चित्तौड़ को यह पैग़ास 
भेज दें, कि अगर भीमसिंह हुजूर को पदूमिन्ती की सूरत भर देख 
लेने दें, तो चित्तीड़ का घेरा उठा लिया जायेगा | आप बगैर हृथि- 
यार लिये सिफ दो-तीन साथियों के हमराह महल में जायें. ... .. ।” 

इस पर सब सरदारों ने अस्वीकृति प्रकाशित कर दी; पर सम्राद 
अंत्ाउद्दीन अपने सेनापति की बातों पर गम्भीरतापूवेंक विचार 
करने लगा | अब्दुल्लाखों ने सब को घुड़क कर शान्त कर दिया | 

उसने कहा--“मेरी अज्ञे है, कि हुजूर, निहत्थे होकर और सिर्फ 
दो-तीन हमराहियों को लेकर जायें । मैं इन राजपूतों की घुट्टो तक 
से वाकिफ़ हँ। अगर चित्तौड़ का राना ज्ञबान दे देगा, कि आप 
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बेश्वरर रहेंगे, तो इसमें कोई फ़्के न आयेगा । जब आप नौटेंगे, 
मैं अपने कुछ चुने हुए सरदारों के साथ पोशीदा तौर से रामपोत्ष 
या निचले दवाजे के पास छुपा रहूँगा और फ्ौरन दबोजे पर 
धावा बोल ऋर अपने पिछल्ले सिपाहियों की कुमक आने तक उसे 
रोक रखूँगा और इस तरह हम आसानो से गढ़ के अन्दर दाखिल 
हो जायेंगे । अब जहॉपनाह फ़र्मायें, यह तरकीब कैसी रहेगी ९” 
इसके बाद सरदारों ने इस योजना का समथ न और खण्डन 
आरम्भ किया। किन्तु सम्राट मे इस विबाद में भाग न लिया। 
बह पूवेवत्‌ विचार-निम्न रहा.) उसने देख लिया, कि योजना में' 
बुटि कहाँ है। फिए भी, सम्राट ने विचार क्रिया कि यह योजना 
'छसकी निजी' योजना का आधार बन सकती है और उसके आधार 
पर उसका एक नया रूप बन सकता है । 
हि >( है श 
सम्राट_की बाई ओर ठिगने कद का छुबड़ा-दाफ़िज बैठा था। 

वह सम्राद का प्रमुख खज्ञोंची था और शाहंशाह पर अभाव रखने 
के साथ-साथ और लोगों के लिये आतंक का कारण बना हुआ 
'था। बह प्रधान सेनापति का सम्राद पर प्रभाव पंड़ते देख कर 
जल्ल उठा श्रव मौका पकर वह बादशाह की ओर कुक और 
उनके कान में कुछ फुसफुसा कर कहा । 

.. हाफ्रिज्ञ की बात सुन कर सम्राट कुछ सुस्कराया | उसकी 
“योजना से बादशाह क्रद्ध नहीं हुआ | यह वह समय था; जब सभी 
जाति के लोग युद्ध करने और शारीरिक शौर्य प्रदर्शित करने में 


[ १० ै 

पटु पाये जाते थे;किन्तु किसी उद्देश्य-सिद्धि के लिये गुप्त कायवाही 
करने में बहुत लोग कुशल न होते थे | सफलता मिल जाने पर 
निम्न श्रेणी के कार्यों से संयुक्त योजनाओं की भी प्रशंसा हो: 
जाती थी | 

जब ठिगने-हाफ़िज्ञ ने' अपनी बात समाप्त की; तब वह अपनी 
जगह फिर आराम से बैठ कर इस अकार भुस्कराया, जिससे स्पष्ट: 
मलक रहा था, . कि उसकी योजना स्वीकार कर ली गई | सम्राट, 
ने अब अपना हाथ उठाया और उपस्थित मण्डली में स्तब्घता छा 
गई। उसने कहा-- “मेरे सरदारों ! बहस खत्म करो और नज्ञ- 
दीक आकर सुनो |” और फिर धीमी आवाज़ में बोला-अब्दुल्ला- 
खाँ की योजना अच्छी है; लेकिन उसमें छुछ बुनियादी खामियाँ' 
रह गई हैं.। वह रामपोल तक पोशीदा तौर पर पहुँच नहीं सकता।” 
यह कह कर सम्राट ने प्रधान सेनापति को ओर देखा और फिर: 
बोला--“लेकिन अगर अब्दुल्लाखोँ अपनी तज़बीज्ञ पेश नकरता,- 
तो हाफ़िज्ञ साहब ओर तदबीर झुमाने की तकलीफ गवारा न 
करते | हाफिज्ञ साहब की तज्वीज्ञ यह है. कि में अब्दुल्लाखाँ की: 
बन्दिश के मुताबिक पद्षचित्ती को देखने का इरादा ज्ञाहिर करूँ. 
ओर घेरा हटाने की बात उसके लिये चारे के रूप में रखूँ । अगर. 
महाराणा इस बात को क़बूल करलें, तो में चित्तौद् जाऊँ और 
पद्चिनी को देखने की इच्छा पूरी कर जब लौदूँ , तो भीमसिंह कोः 
भी शाही खेमे में महऊ करूँ । एक बार यहाँ आजाने पर उन्हें. 
गिरफ्तार करके चित्तौड़ को यह पैग़ाम भेजा जाय, कि अगर 
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पश्चिनी मेरे पास न आ जायगी तो भीमसिंह की जान ले की! 
जायेगी ।” 
*र्य हर ज् 
“बल्लाह !” अब्चुल्लाखों ने प्रसन्नता से उछलते हुए कहा--+ 
“तज्ञबीज़ अच्छी है; मीर मुन्शी को बुला कर हुज्ञर पैग़ाम लिखमे 
को इज्ञाज्ञत दें । में खुद हुजु र के हमरह चलूँगा। बज्ञीर साहब 
भी तशरीफ़ ले चलेंगे। सिफे चन्द्‌ अक्ल्मन्द सरदार जहांपनाह फे 
साथ चलेंगे |! 
उसने अब्दुल-अज्ञीज़ की ओर देखा । बज्जीर ने उसकी ओर 
तीदण दृष्टि से देखा | तुके और तातारों में पटती न थी। बजीर ने 
तजबीज्ञ पेश करने के लिये अब्दुल्लाखाँ का नाम इसीलिये लिया: 
था; जिससे बाद में वह उसमें ब्रुटियाँ दिखा कर उसे बेबकूफ बना 
सके । किन्तु वहाँ तो ठिगने-हाफ़िज्ञ ने पासा ही पल्तट दिया था। 
उसले हाकफ़िज्ञ की ओरं भी आम्रेय नेत्रों से देखा; पर हाफिज ने 
जबाब में वैसी ही खूती आँखें दिखाकर उसे शान्त कर दिया । 
..मीर मन्शी बुलाया गया और बड़े तर्क-वितर्क के बाद अन्ततः 
सन्देश लिखाया गया । सन्देश पर शाही मुहर लगी और उसे 
वाहक के हवाले कर भीमसिंह के हाथों में देने का आदेश किया गया। 
जब सन्देश-वाहुक शिविर से रवाना हो गया, तो सम्राद, और 
सरदार इकट्ठ होकर उसको महल की ओर जाते देखने त्गे। 
>८ ह लि 
चित्तौड़ की पटरानी के चाचा गोरा' का ह्वादशवर्षीय- बालक. 
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बादल पादलपोल के द्वांजे का रक्षक नियुक्त हुआ था। उसने 
सन्देश-बाहक को द्वाजे की ओर बढ़ते देखा । बादल ने अपने 
घोड़े को एड लगाई और सन्देश-बाहक तातार युवक के पास पत्चक 
मारते जा पहुँचा | तातार युवक ने यह देखा, तो घोड़े से उतरकर 
अपने आगे बढ़ने का उद्देश्य बादल को बतलाया । 

“अच्छा, विल्ली का साँप कोई नई चाल चल रहा है !” बादल 
ने कहा | 

बादल तातार युवक को आगे जाने देने' था रोकने के सम्बन्ध 
में अभी विचार कर ही रहा था, कि उसी सप्य महाराणा भीम- 
सिंह और गोरा वहाँ पहुँच गये | उनके साथ कुछ योद्धाओं का दल 
भी था । भीमसिंह ने सन्देश-वाहक के आने की बात सुनी, तो द्वार- 
पाल से उसे फाटक खोल कर अन्दर आते देने' का आदेश किया । 

“हुज्जुर !” युवक ने नज्ञर झुका कर कहा--शाहशाह ने यह 
पैग़ाम खुद हुज्नर के ही हाथों में देने का हुक्म दिया है ।” 

यह कहकर सन्देश-बाहक ने अपने कमरबन्द के अन्द्र से 
एक लिफ़राफा निकाल कर महाराणा सीमसिंह के हाथों में अर्पित 
किया | महाराणा ने मुहर तोड़ कर पत्र खोला । पन्न पढ़ते-पढ़ते 
उनका चेहरा तमतमा उठा और भोंहें तन गई । 

गोरा और मेरे योडधाओ | जरा दिल्ली के इस चालबाज्ञ की 
'बृष्टता तो देखो | वह कहता है,कि अगर क्षणभर के लिये महारानी 
पद्मिनी का मुखमण्डत्ञ उसे दिखा दिया जाये, तो वह ४८ घर 
के अन्दर घेरा उठा सकता है । वह राजपूतों पर विश्वास कर 
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यहाँ आ ने पर तैयार है | बोलो, तुम सबकी क्‍या राय है |” 
इस समय तक कोई सौ योद्धा सीमसिंह के सम्मुख आ उप- 
स्थित हुए थे | 


जब अलाउद्दीन का सन्देश सब राजपूत योद्धाओं ने सुन लिया; 
तो उनमें एक प्रकार का क्रोधावेश छा गया। अलाउद्दीन शाहशाह 
सही; पर है तो वह मनुष्य ही । उसकी यह श्रृष्टता ? क्‍या उसे 
मालूम नहीं, कि राजपूत महिला का सोंदय वही अजनबी देख 
सकता है, जो म्॒त्यु का मुख चूमने को तैयार हो ? छुछ राजपूत 
योद्धा इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने तत्काल तातार-दल पर आक्र- 
भण कर देने की सलाह दे डाली । छुछ ने सन्देश-वाहक की अग्र-- 
तिष्ठा कर वापस भेजने को कहा। कुछ ने मुंह तोड़ जवाब देने की 
राय दी और छुछ ने सावधानी से काम लेने का परामशे दिया। 
छोटे से बालक बादल ने राजपू्तों के क्रोधावेश को बढ़ते देखा, 
तो उसने अपने चाचा गोरा को एक ओर लेजाकर धीरे से कहा-- 
“रणाजी को अपने साथ महल वापस ले जाने को राजी कीजिये, 
चाच्चाजी ! इस प्रश्न पर महल में चलकर शान्तिपूवक विचार 
करने की आवश्यकता है |” 

गोरा ने महाराणा भीमसिंह की ओर फिर कर कहा--“अभी 
कोई निश्चय न कीजिये । इस सन्देश पर ध्यानपूवेक विचार करने 
की आवश्यकता है । चलिये, हम लोग महज लौट चलें और षहीं 
विचार कर जबाब दिया जाये। सन्देशवाहक यहीं ठहर कश उत्तर 
की अतीक्षा करे ।” 
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बड़ी कठिनाई से महाराणा अपने संबन्धी का परामश स्वीकार 
कर सके । उन्होंने मुश्किल से अपना ज्ञोभ शान्त किया । फिर भी 
वह अनिच्छापूवेक ही महल की ओर लौटे | ततार के श्रृष्ठतापूर 
सन्देश पर वह अब भी अपने सन से क्षोभातिरेक पूर्णतः दूर न 
कर सके ! 

महाराणा भीमसिंह के साथ गोरा और बादल तथा अन्य: 
अ्ग्लुख सरदार महत्न की ओर लौटे । महत्न में' पहुँचते ही बादल 
शीघ्रतापूषक पक्िनी के पास अन्तःपुर में जा पहुँचा और हॉफते- 
हाँफते जल्द जल्द सब समाचार महारानी को सुना दिया । पद्चिनी 
बादल के साथ महल के मर्दाने विभाग से मिलते हुए कक्त में 
पहुँची, जहाँ बैठे हुए भीमर्सिह गोरा से सक्रोधः वातोलाप कर रहे 
थे। पद्मिनी को आती देख वह तत्क्ण खड़े हो गये 

“क्या तुम्हारे भाई बादल ने इस बद्नामी-भरे प्रस्ताव की 
चर्चा तुमसे की है ९” महाराणा ने'कुछ क्रुद्ध भाव से पूछा । 

, २८ हि 2 थ 

पद्चिती ने अपने सौंदय-कम्तल को विकसित करते हुए अपने 
मृणाल बाहू को भीससिंह के कन्धे पर रख कर .कहा--“क्रोध न 
कीजिये आणनाथ ! दिल्लीपति ने जो माँग की है,वह बहुत सामान्य 
चात है, शत्ते यह है, कि बह अपने बचन को पूरा कर दे ।” 

: “सामान्य बात है ?” भोमसिंह अ,-विक्षेपपूर्वक पद्चिन्ी की 

अआुज्ञा अपने कन्धें से हटाते हुए बोले--“तुम यह क्‍या कहती हो ९ 
क्‍या तुम पागल हो गई हो ९? 
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गोरा कुछ दूर पर बेठा हुआ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा 
>था। वह भीमसिंह का क्रोध शान्त करने में असफल रहा; किन्तु 
४ छाब उसने विचार किया; कि स्त्री की बुद्धि शायद भीमसिंह का. 
/£ तातार-शिविर पर तत्काल आक्रमण कर देने का विचार बदल: दे । 
“क्या तुम छुछ परामश देना चाहती हो, बेटी ९” गोरा ने 
'पद्षचिनी की ओर देखकर धीमे स्वर में पूछा । 
“हाँ, चाचाजी” उसने कुछ भुल्करा कर भीससिंह की ओर से 
गोरा की ओर दृष्टि फेरते हुए कहा । 
“पद्षिनी, तुम्हारी रहस्यपूर्ण बातें मेरी समझ में नहीं आतीं । 
अच्छा, आओ--साफ़ साफ़ कहो, कि क्‍या कहना चाहती हो ९” 
“बिल्कुल सीधी-सादी बातें हैं; मेरे स्वामी” पद्मनी ने हास्य 
'के साथ कहा--“योजना चतुरतापूरों बननी चाहिये; कपटो के 
'सांथ छलपूर्ण व्यवहार करने में कोई हज़े नहीं। अलाउद्दीन 
'खिलजी, चाल्ाक आदसी है | उसका इरादा क्या है, यह: हम नहीं' 
जानते, किन्तु उसकी चालाकी का मुकाबिला चालाकी से ही करना' 
- चाहिये. क्रोध करने से काम नहीं बन सकता, प्राणपत्ति' )? - 
कुछ ही शब्दों में पदमिनी ने-बादल के साथ बातें. करते - हुए 
अपनी योजना सुना दी यह योजना ऐसी थी, कि उससे संम्राट 
'के-अनुरोध की रक्षा भी हो जाती थी और राजपूतों की प्रतिष्ठा 
भी स्थिर रहती थी | गोरा ने देखा, कि पद्मिनी की ! यह योजना: 
-झुनकर भीमसिंह का क्रोध पानी हो गया और उनकी आँखों में 
आह्वाद की ज्योति छा-गई । गोरा ने अब ठण्डी साँस ली. . उस 
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सीधी-सादी योजना के वर्णन के साथ पदुमिनी के मृदु हास्य ने 
महाराणा का ध्यान आकर्षित कर लिया और गोरा को अतीत 
हुआ, कि कम से कम घुछ समय के लिये तो व्वरापूर्ण कार्यवाही 
का भय जाता रहा | | 


“अच्छी बात है” ब्रद्ध भीमसिंह ने बच्चों की भाँति सरल 
बन कर कह।-- “एक स्त्री दी योजना से ही विल्लीपति तातार सूर 
बनाया जा सकता है ।” फिर उन्होंने बादल की ओर मुड़ कर 
बहा--तुम पादकृपोल को जाओ ओर तातार संदेश-बाहक से 
बह दो, कि वह हमार। ज्बाब से जाने के लिये तैयार रहे ।” 

बादल महल से पदलपोल की ओर गया । थोड़ी देर बाद 
भीभसिंह और गोरा भी वहाँ से रुशी-रुशी पादलपोल की ओरफी 
चल्ले | वहों पहुँजने पर तातार-संदेशवाहक भीमसिद के सम्मुख 
उपस्थित किया गया। गोरा ने वहाँ स्थित अम्य थोद्धाओं को' 

क ओर ले जाकर पद्चिनी का प्रस्ताव सुनाया | राजदूत प्रकट- 
तया उसे सुनकर प्रसन्न हुआ | । 

"ज्ञाओ और अपने मालिक से कहो” भीमर्सिह ने संदेश- 
वाहक से कहा-- “महारानी पदूमिनी मध्याहुकाल में एन्‍्हें दशन 
दे सबेगी | दि;पति से कहो, कि डरें नहीं। उनकी कोई हामि 
न होगी। यह भीमसिह का वचन है; चित्तोड़ के राजपूत-स्वामी 
का बचन है !” 

[३] 


तातार-समच्नाटः और उनके सरदार बातचीत करते हुए अभी... 


[| ९१७ | 
तक सन्देश-बाहक के लौटने की प्रतीज्ञा कर रहे थे। अन्त में 
दलपोल से बाहर निकल कर आता हुआ तातार सन्देश-बाहक 
जन्हें दिखाई दिया । उनके विचार विरोधी भावनाओं में वरंगित' 
होने छगे | सन्देश-वाहक तेज्ञी से घोड़ा दौड़ा कर रेतीले मैदान 
को पार करता हुआ निकट आ पहुँचा | 
पास पहुँच कर सन्देश-बाहक घोड़े से उतर पड़ा और सम्नद 
के पास पहुँचा | सभी के कान भीमसिंह का जबाब सुनने को 
उत्सुक थे । सन्देश-वाहक ने भीमसिंह का उत्तर सुना दिया। सभी 
श्रोता उसे सुन कर चुप हो रहे ' अलाबद्दीन कठोर तथा गम्भीर 
आदमी था । बह अपने मनोभाव छुपा न सकता था। विशेषकर . 
यह श्रश्नंण तो उसकी अप्निल्ञाषा की पूर्ति का था--उस्र अद्वितीया 
सुन्दरो के दशन का था, जिसके लिये वह दिल्ली से चित्तौड़ पर 
चढ़ आया था। 
सन्देश-बाहक को विदा कर खिलजी-सम्राट ने कहा-- अच्छा : 
हुआ, आखिर हिन्दुस्तान का शाहंशाह मुल्क की बेहतरीन खूब- .. 
सूरती देख कर ही रहेगा | बिस्मिल्लाह !! उसने अपसी. सेना पर 
नज़र डालते हुए कहा - “राजपूत कभी तातारों से बाज्ञी नहीं से. 
जा सकता। राजपूत की बातों पर इत्मीनान कर आज में अप्रती . 
जान खतरे में डालूँगा--मैं बगैर हथियार या हमराही के चित्तौड़ 
. के महल में दाखिल हूँगा।! ह 
... “नहीं हजूर” अब्दुल्लाखाँ ने सशह्ित नेत्रों से सम्नाद.की ओर 
देखतें हुए कहा--“पीछे यह कहने को न रद जाए, कि हुजूर का . 
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सिपदुसालार भी साथ ने था ।” 

इस अकार सभी सरदारों ने बारी-बारी से सम्राद के साथ 
जाने का दावा पेश किया । सिफ कुबड़ा-हाफ़िज्ञ चुप रहा। वह 
पीछे: खड़ा मानो सब को भत्त्तों की दृष्टि से देख- रहा था और 
सब के विश्वास-पात्रता के दावे को घोर घृणा ओर तिरस्कार के 
साथ देंखता हुआ मन ही सन छुड़ रहा था । 

सम्राट ने अपने चारों ओर खड़े सरदारों पर नज्ञर डाली। 
सब उत्सुझ होकर उसकी ओर देख रहे थे। उप्तते हाथ घठा कर 

हा-+“मेरे सरदारों | मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हैं; 

लेकिन मेरे साथ सब नहीं जा सकते--में सिर्फ अपने बज्जीर और 
अब्दुल्लाखाँ को साथ लूँगा 7... 

: एक अप्रसन्नता ओर अस्वीकृति सूचक फुस-फुसाहट के साथ 
किसी व्यक्ति ने अपनी निराशाजन्य भावना प्रकाशित की। परल्तु 
सम्राद ने उसकी ओर ध्यान न देकर कहा--हाँ, इस बारे में 
हाफ़िज्ञ का इशाद बिना जाने में फुछ न करूँगा |? ह 

सब की दृष्टि कुबड़े की ओर केन्द्रित हो गई । हाफिज्ञ ने व्यंग- 
हास्प से वातावरण गुँजाते हुए शाहंशाह की ओर सिर क्रका कर 
शिष्टाचार-प्रद्शनपूर्व क् कह्य-- “नहीं हुजूर हाफ़िज्ञ खेमे में ही 
रहना चाहेगा | खूबसूरती के साथ बदसूरती की मिलाना अच्छी 
बात न होगी ।” 


अलाउद्दीन ने छुबड़े की बात पर विचार करने के बाद कहा-- - 
हाक्षिज्ञ हमेशा ठीक फैपला किया करते हैं। खूबसूरती पर बद- 
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सूरती का साथा डालना अक्कमन्दी का शेवा नहीं [” 

छुबड़े-हाफिज्ञ के मुँह फेरे ही सब सरदार खिलखिला कर 
हँस पड़े | छुब्ड़ा दाँत पीसता हुआ चला गया। अलाउद्दोन ने उसे 
जाते देखा और उसकी कुरूपता से उत्पन्न अनोखे हास्य का आनन्द 
लेता हुआ बोल--अ्ज्ञीब आदमी है; लेकिन इसकी टेंढी खोपड़ी 
में अक्क का खज्ञाना भरा हुआ है ।”? 

इसके बाद सम्राट ने छुबड़े की बात अपने दिमाग से निकाल 
दी ओर आगे बढ़ते हुए अब्दुल्लाखाँ से कहा--में' ठीक वक्क पर 
बित्तौड़ पहुँच जाऊँगा | इसी के मुताबिक इम्तिज्ञाम हो जाना 
चाहिये |? 

दम के दम में सम्र/ट के चित्तोड़गढ़ जाने का समाचार सारे 
तावारशिबिर में जंगल की आग की भाँति फैल गया। हमले के 
लिये कोई हुक्म न मित्रा था; इसलिये सिपाहियों के दल खेमों के 
बाहर गपशप करने के लिये जमा हो रहे थे । ज्ञोग तरह-तरह की 
सम्मावताओं के अनुमान लगा रहे थे । एक प्रकार की उत्सुकता- 
मिश्रित उमंग से लोग बातें कर रहे थे | ऐसे ही उत्सुक सैनिकों का 
एक दल शाही खेमे के पास पहुँच गया। तीन सजे-सजाए शाही 
घोड़े खेमे के बाहर प्रतीज्षा में खड़े किये गए थे और बह अपनी 
लगाम चबा-चबा के टांगों से भूमि पर ग्रहार कर रहे थे । 

जब मध्याह होने का. समय निकट आ गया और पघूप से. 
पाश्चवर्ति मरुभूमि परितप्त हो उठो, तो सम्राट अपने बज़ीर तथा - 
अच्दुल्लाखों को साथ ले बाहर आए। बाहर -जय-जयकार की 


[ २० ै 
ध्यनि से उनकी शुभ कामना की गई । बादशाह ने अपने सैनिकां 
की सलामी का जबाब मुस्करा ऋर दिय/। और फिर घोड़े पर 
सवारी की । घोड़ा भी जैसे अपने सवार का महत्व समझता था 
ओऔर बड़ी शान से पाँव आगे बढ़ाने को उद्ग्रीय हो रहा था। 
दोनों सरदारों ने भी अपने-अपने घोड़ों पर -सवारी की और 
सम्राद के पीछे-पीछे घोड़े लगाने को डद्यत हो गए। जब पूरी 
तैयारी हो गई, तो सम्राट तुमुज् दृपध्यनि करती हुई भीड़ के 
बीच से आगे बढ़े । 

[ ४ ] 


डधर चित्तौड़गढ़ के योद्धा इच सवारों को आगे बढ़ते देख 
रहे थे। पदूमपोल पर स्वयं सहाराणा भीससिंह उपस्थित्न थे । 
उनके साथ उनके कुछ चुने हुए सरदार भी थे। गढ़ के ऊँचे बु्जो 
पर बैठे कुछ चतुर राजपूत यह देख रहे थे, कि इन आगव सवारों 
के पीछे-पीछे कोई. और कायवाही करने वाले दर्गाबाज्ञ सिपाही 
तो नहीं भा रहे हैं । | क्‍ 

जब तीनों संवार किले के पास आा पहुँचे, तो उसका विशाल 
फाटक खोल्लं गया और महाराणा भीमलिंह आगे बढ़े । बादशाह 
ने अपना घोड़ा रोका ओर दोनों की निगाहें चार हुई। दोनों ही 
की आँखों में गये था | दोनों ही की दृदेच्छा और सट्ठेषे की भावना 
इतती प्रबलता की पहले ही पहुँच चुकी थी, कि आज एकराएक 
उनसे बातचीत न हो सकी । दोनों प्रबल॑ शत्रु एक्र दूसरे को अनस्र 
क्ोचन से देखते रद्द गए। अन्त में भीमसिंह के मंन में बादशाही 


री .&॥ु 
की बढ़ादुरी की ग्रशंप्ता के भाव जाम्रत हुए और उसके सैनिक 
कौराल के प्रति उनके हृदय में आदर-भाव भी। उधर तातार- 
सम्राद ने भीमसिंह को सशरीर शौय के रूप में देखा । भीमसिंह 
ने अपने कठोर रुपर में दृष्टि को ज्षरा भी नीचे गिराये बिना 
हा--“दिल्लीपति, चित्तौड़ आपका स्वागत करता है ।” 

बादशाह ने देखा राजपूत योद्धाओं की कतार सामने खड़ी 
थी। उसे ऐमा मालूम हुआ, कि भीमसिंह का स्वागत-वाक्य् 
अनादर का हल्का रंग लिये हुए है। अब्दुल्लाखाँ का हाथ बरबल 
उप्तकी बगल में चज्ञा गया, पर वहाँ था क्या ? चह निहत्था था। 
क्रमर में केबल एक जड़।ऊ भुजाली थी। अलाउद्दीन ऐसे व्यवहार 
का, ऐसे विचार-स्वातस्प का अभ्यस्त न था। श्रब तक उसे जो 
शत्रु मिलते रहे हैं, वह नम्नता की मूर्ति बन कर गिड़गिड़ाया ही 
करते थे।. चित्तौड़ाधिपति को यह उपेक्षापूर्ण स्वागत उसे अच्छा 
न लगा। फिर भी, बह उसे राजपूर्तों के सैनिक गुण की विशेषता 
समम के चुप हो रहा। वह दो विशॉलकरायथ दृढ़ियल्न राभपूंत 
सूरमाओं के बीज से होकर उनके साथ घोड़ें को आगे बढ़ा ले 
चला। शब्हास्त से सज्जित दोनों राजपूत तातारपति की प्रत्येक भाव- 
भंगी को सूद्रमाध्ययन की दृष्टि से देख रहे थे। अन्त में मुख्य 
द्वार के निकट पहुँच कर सम्राद घोड़े से उतरे और भीमसिह उनके 

तिकट पहुँचे। । 
“अगर दिल्‍्लीपति साथ पधारें तो में दशन-कत्त में लिंवा ले 

लूँ |” सहाराणा भीससिह ने कहा । 


[ २१९ ] 


बादशाह का मुँह लाल हो गया; पर वह कोई जबाब न दे 
सक्रे। महाराण। ने अब अब्दुल्लाखों को सम्बोधन किया। बह 
बसे अच्छी तरद जानते थे, क्योंकि युद्ध में दो बार उसे खदेड़ 
चुके थे । “आज तो सुलह और शान्ति का दिन है, फिर डरने की 
क्या आवश्यकता है १” उन्होंने कहा । 
+ उ5 ३८ भर 
इन शब्दों में व्यज्धा और धुणा की पुट थी । अबच्दुल्लाखाँ अपने 
स्वामी के इशारे पर इस बात का गर्म जबाब देता-देता रुक गया । 
घर गोश और बादल भी आ पहुँचे । बादशाह ने देखा दरवाओं 
की रक्षा के लिये राजपूत सैनिक तैनात थे। और तीनों महसानों 
के घोड़ों को सम्भालने के लिये भी आदमी तैनात कर दिये गए 
थे। सम्राट ने देखा कि राजपूत व्यवहार में थोड़े कठोर ज़रूर 
हैं, पर बह सब हैं. सच्चे वीर ओर चह अपनी बात का सूल्म 
समभते और रखते हैं. । 
अब ऊपर की चढ़ाई शुरू होती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते' चढ़ते 
बूढ़ा बज्ञीर अब्दुलअक्ञीज्ञ कुछ थक कर हॉफ उठा । महाराणा की 
हृष्टि उस पर पड़ी और उसकी बुजुर्गी का ख्याल रखते हुए. 
उन्होंने करा रुक कर चढ़ने का इशाश किया। किन्तु वज्जीर ने 
' बिना रुके ही चढ़ाई जारी रखी | ; 


केवल कुछ ही शब्द बादशाह और उसके सिपहसालाएर ने 
। उन्होंने चारों ओर नज्ञर दोड़ाकर देखा, कि यदि बाहरी 
आक्रमण हो, तो राजपूर्तों ने भीतर से पूरी तैयारी कर रखी है।. 


[ २१३ | 
उन्होंने इस गढ़ को पूर्णतः अभेद्य और ढुजेय रूप में देखा । 
४० हु आह > 
बादशाह और सिपहसाल्ार दोनों ही के दिल्लों पर थह बात 

जम गई, कवि इस दुगे का जीतना उत्तना आसान नहीं है, जितना 
उन्होंने समझ रखा था । उसकी बतावट ही ऐसी अनोखी थी, कि 
बाहरी आक्रमणकारी थोड़े ही प्रयास से पीछे हटाकर परास्त किया जा 
सकता था। रामपोल का सुरुष ढ्वार पार कर उन्होंने देखा, कि ऊपर की 
चढ़ाई और भी दु्म है । बढाँ पहुंचते-पहुँचते सभी लोग क्लान्त 
हो चुके थे; इसलिये थोड़ी देर के लिये रूककर तब अगली चढ़ाई 
शुरू करते का निश्चय किया गया। बादशाह ने पीछे फिरकर नीचे 
का हृश्य देखा, तो चकित हो गया। छउपघ्त ऊँची जगह से तातार- 
शिविर तुच्छ फ्ोपड़ियों की भाँति दिखाई देता था। दोपहर की 
धूप में रेतीले मैदान के पीछे सुदूर स्थित जंगल धूमिल-हृश्य 
उपस्थित कर रहे थे। गढ़ के ठीक नीचे सावधान पहरेदार अपने 
कत्तेठप का पालन कर रहे थे। मन्दिरों से घण्टों की ध्वनि आ 
रदी थी। मन्त्रोच्वार की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी ओर ख्रियाँ 

पूजा का उपकरण लिये उनमें प्रवेश कर रही थीं। मन्दिरों पर - 
बैठे हुए कबूतर बड़ी शान्ति से शुद्धरण की आवाज्ञ कर रहे थे.। 
युद्ध के दिनों में इस अकार का शाम्तिपू्ण वातावरण स्व. 
के सदर था। यद्यपि वातार-सम्राट के लिये अपने मज़हब के 
अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बियों की पूजा-अचेना सब व्यथ जेंचती 
थी; किन्तु आज यह दृश्य उसे भी शान्तिदायक अतीत हुआ। 


[ श४ ।ै 


उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि विजय की अभिलाषा 
ऐसी अन्धी होती है, कि बढ़ ऐसी शान्ति भंग करने में कुछ भी 
आगा-पीछा नहीं देखती । किन्तु कण ही भर में उसका यह विचार 
परिवर्तित हो गया। वह सोचने लगा, कि में इस दुगे पर अधि- 
कार कर इसका और इसके पाश्चर्ति सभी मनोहर दृश्यों और 
बस्तुओं का स्वामी बस सकता हूँ। इस पर विजय प्राप्त कर यहाँ 
की शान्ति तथा सौरूये का में स्वासी बन सकता हूँ। 

भीमसिंह के आदेश पर वह ऊपर पहुँचते के बाद उदच्च- 
स्तम्भों के विशाल कक्ष में प्रविष्टठ हुआ। वहाँ की ठण्डक और 
शान्ति प्रशंसनीय थी। चारों ओर सशख्र राजपूत सरदार चुपचाप 
खड़े थे | 

“क्या चित्तौड़ के मालिक तीन निहत्थों से इतना डरते हैं ९” 
बादशाह ने व्यंग-साव से कहा । 

भीमसिंद ने ककश रंत्र में उत्तर दिव्रा- नहीं; राजपूत ने 

त्थों से डरते हैं, न सशख्रों से; यह तो चित्तौड़ के सेनिक्रों 
द्वारा आपका स्वागंत्तमात्र हो रहा है।” 

“काफी हो चुका,” बादशाह ने कह--“मैं चित्तोड़ की फौज 
देखते नहीं आया हूँ; में तो हुस्न की देवी का दीदार हासिल 
करने आया हू ।” 

“शाहशाह ने ठीक क्रमाया” भीमसिंह ने मुँह बनाकर कहा-- 
पराजय की विभीविका के आतझ्ल से सौन्दर्य-दशेन कुछ-न-फकुछ 
- हीका हो जाता है। इस रास्ते पधारें ।? | 


.[ २४ ] 


सम्राट के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना हो भीम्िंह उन्हें 
उस दिशा में: ले गये, जहाँ एक दीवार का मध्यवत्ति साथ पं 
से ढँका हुआ था । ह 

खः 220 % 0 7 रो 05७० हर. 

सम्राट अपने दोनों साथियों सहित उत्सुक भाव से आगे 
घढ़ा । भीमसिंह के पास खड़ा होकर उसने कक्न के चारों ओर 
डटष्ठि दौड़ |ईं 

वह विशाल कक्ष एक प्रकार से खाली था | केवल वीर सशश्ल 
राजपूत वहाँ खड़े थे । सूथे की किरणों करोखे से पढें पर पड़ 
रही थीं। जिस जगह पद टगा था; उसके सामने खुला दरवाजा 
था। उस पर भी उस समय पद पड़ा था, जिससे कोई न.तो 
अन्द्र देख सकता था, न सन्देह कर सकता था। 

भीमसिंह के म्रार्मिक आह्वाद को ताड़ते हुए तातार बादशाह 
ने कहा,--“बल्लाह, मुझे यह चालबाज्ञी पसन्द नहीं ।” 


“तो शायद दिल्‍्लीपति यह पप्न्द करेंगे ।”” कह कर भीमसिंह 
ने आगे कदम बढ़ाया और पर्दे को खींचकर एक ओर कर दिया। 


अलाउद्दीन आश्चयपृषक कई कदम पीछे हट गया। पंदें के पीछे 
भानवाकार शीशा था और उस शीशे में किसी रमणी की मनोहारिणी 
प्रतिकृति थी। बादशाह क। अपने आप विश्वास हो गया, कि यही पश्चिनी 
का अध्ठितीय सौन्दर्य है; किन्तु पद्मिनी का शरीर कहाँ है--बह तो 
उसकी प्रतिच्छाया मात्र है। वह आश्रय-चकित द्ोकर चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाने लगा । उपस्थित राजपूतों में दबी हुई आमोद-सावना 
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छा गई। इसके बाद बादशाह की नज्र पढे पर पड़ी और इसे 
मालूम हुआ कि वह प्रपश्च का शिकार बनाया गया है। पद्चिनी 
स्वयं तो विरुद्ध दिशा में छिठ्ी हुईं थी ओर उसे क्षण भर के 
लिए उसकी परछाई मात्र दिखा दी गई है। क्षण भर के लिये 
तावार ऐसा निराश हुआ, कि उसका जी पर्दा फाड़कर पद्चिनी को 
ज़ंबदस्ती पकड़कर भाग जाने को हुआ; किन्तु उपस्थित परिस्थिति 
के आगे यह विचार क्षण भर भी टिक न सका। वह अब समझा 
कि उस विशाल कक्ष में सशस्त्र राजपूत क्‍यों उपस्थित थे । 
है. है ह < 
अब्दुल्लाखाँ इस छलपूर कृत्य से दाँत पीसने लगा। वज्ञीर 
भी अपना क्रोधातिरेक छिपाने में सफल न हुआ, बादशाह को 
अब ऐसा मालूम हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है; फिर भी, 
वह भी अन्दर ही अन्द्र जलकर रह गया। मन-ही-मन उसने 
बदला लेने की भावना दृढू कर ली। आज तक उसके साथ ऐसी 
धृष्टता का व्यवहार कर कोई बच न सका था। इस शरारत-भरी 
ठिठोल्ी का मजा वह भीमसिंह को चखाएंगा । हिन्दुस्थान का 
बादशाह कया इतनी बड़ी अप्रतिष्ठा की बात क्षमा कर सकता है। 
भीमसिंह ने उसके चेदरे की ओर देखा। वह समझ गया. 
कि दिल्लीपति ने कितनी कठिनाई के साथ अपने विचारों को दबा 
दिया है। कक्ष में उपस्थित सभी राजपूत सन्न रह गए। मानो 
न्होंने बादशाह के हृदय में प्रज्ज्वलित अप्नि शिखा देख ली । 


“इस इनायत के लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 
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भीमसिंद,” सम्राट ने अपने सनोभाव पर पूरा नियन्त्रण रखते हुए 
कहा--“और मुज्ञस्सिम खूबसूरती मद्गरानी पद्चिनी, आपकी खूब- 
सूरती के अक्स ने मेरी खाहिश और भी बढ़ा दी है। दिल्लीपति 
श्रापका अक्‍्स देखकर सकून नहीं पा सकता; वह आपको अपनी 


पलक मारते ही भीमसिंह ने तलवार म्यान से निकाल ली 
और क्षण भर में एक दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो जाता; किन्तु 
गोरा ने बिजली की-सी चपल-गति से भोमसिंह और बादशाह 
के बीच में अपना शरीर खड़ा कर दिया और भीमसिंह की कलाई 
पकड़ कर बोले,--महाराणा यह अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। 
राजपूत ने बचन दे रखा है, कि अलाउद्दीन सुरक्षित लोटेगा ।? 

वीरतायुक्त हुड्कार से निकली हुई भीमसिंह की तलवार यवन- 
राज पर चलाई जाकर पाश्वेवर्ति प्रस्तर-खण्ड पर टकराई 
ओर उससे एक स्फुलिंग निकल कर राजपूत शौ« का परिचय 
दे गया ।. 

“अच्छा” महाराणा ने अल्ाउद्दीन की ओर मुँह करके कहा-- 
“दिल्लीपति, अब आप यहाँ से पधार जायें, अन्यथा भीमसिंह का 
क्रोध उनके वचन का भंग करा देगा ।” 

अलाउद्दीन ने भत्स्ख्ापूरं मुस्कराहट के साथ भीससिह की 
ओर देखा । वह जानता था, कि वीर राजपूत के उमड़े क्रोध के 
सम्मुख मुँह से एक शब्द मिकालना मृत्यु का आवाहन करने के 
सदृश है। बह डरा नहीं; किन्तु आज न जाने कहों से उसके 


[ र८. |” 


गर्व को आवृत करने के लिये उसका मस्तिष्क शीतल और तड- 
युक्त हो उठा था। उसने कुछ भी कहने के बदले अपना कन्धा 
भोढ़ा और अपने साथियों से चलने का इशारा करके विशाल 
कक्ष से निकल कर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। क्रोध और 
लानि से अपने को कोंसते हुए यवनत्रय परदंमपोज्ञ की ओर 
रवाना हुए । फाटक पर पहुँच कर पंहले शाहंशाह अपने घोड़े 
पर सवार हुआ। भीमसिंदर और उनका दल भी यवनों के पीछे: 
पीछे फाटक तक ओया था। भीमसिंद ने इशारे से फाटक खुल- 
वाया | सम्राट ने घोड़े पर सवार होने के बाद कहा--/जित्तौर- 
पति, तातार कौम कोई भी ऐसी बात मंजूर नहीं करती, जिसका 
बदला वह न दे सके। मैंने आपकी मेहमानदारी कबूल की है, 
अब क्या बदले में आप मेरी मेहमानदारी मंजूर करेंगे १” 

भीमसिंह छुछ हिचकिचाये। शाहंशाह के पहले व्यंग-बाश 
से अभी तक उनका क्रोध पूर्णतः शान्त नहीं हो पायां था और 
उस सस्य वह अपना बचन भंग किये बिना--यवनराज को ज्ञति' 
पहुंचाये बिना बंहोँ से बिदा कर देना ही अपना ध्येय समझ 
रहे थे । 

क्या आप मुझे से डर गये ९” अल्लाउद्देत ने व्यंगपूवेक 

पूछा । 
इस प्रश्न से भीमसिंह का क्रोध फिर स्मक उठा। कोई और 


अवसर होता, तो भीमसिंह इस आमन्त्रण पर शान्तिपृवक 
विचार कर अस्वीकार कर देते । पर इस ताव के समय वे ऐसा 
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न कर सके ओर बिता हिचकिचाहट के बोल उठे--“डर गया ! 
जटीं विज्लीपति, भीपसिंह किसी मलन्तुष्य से नहीं डरा करता ! 
में आऊँगा [? 

राजपूर्तों को भीमसिंह की यह स्वीकृति न भायी। उन्होंने 
अपनी अस्त्रीकृति प्रद्शित भी की; किन्तु अब सब व्यथ था। 
गोरा ने इंस अवसर पर भीसतिंह को प्रभावित करके आमन्त्रण 
अस्त्रीकार कराने का यह्न किया; किन्तु भ-मसिह ने उसी क्रोधा- 
वेश में कहां-- 

“मैं किसी को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहता कि 
राजपूत तातार से डर गया। मेरा घोड़ा लाओ ।” 


[ ४ ] 

महाराणा का घोड़ा अनिच्छा-पूवेक सजाकर फाटक के निकट 
लाया गया | भोमतसिह तीनों तातांरों के साथ अकेले बेघड़क शाही 
शिविर की ओर बढ़े जा रहे थे । इनके मन में एकाघ बार थह 
विचार अवश्य उत्पन्न हुआ, कि भीमसिंह तुमने भूल की है; पर 
अपने शब्द फेर लेना भीमसिह के लिये सम्भव नहीं था। तातार- 
शिविर पहुँचने पर भीमसिंह को शाही खेमे में ले जाया गया। 
बादशाह के इशारे पर सभी तातार सैनिक और रक्षक भीमसिंह 
की अक्रुत दृष्टि से देखते रहे। जब अलाउद्दीन अपने खेमे में 
भीमसिंह को लेकर पहुँच गया, तो उसका रुख बिल्कुल बदल 
गया | उसने अपनी आँखें लाल-लाल करके अपने प्र धान सेनापति 
-अंब्दुल्लाखाँ को श्राज्ञा दी, कि भीमसिंह को कैद कर 
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लो! मीतसिंत लिए की माँति गज उठे और आगे बढ़ने वाल्ले दो 
व्यक्तियों को पल्रक मांकते ही उररोने तलवार के घाट उतार 
दिया; किन्तु जब एक के ऊपर एक साथ सौ द्वृट पढ़ें तो 
उनका बस ही क्‍या चल सकता हैं। भीमसिंह थी चोट खा गए 
ओर कैद होने पर भी गज कर अलाइद्दीन से बोले--“आप तातार 
मेडमानदारी की बानगी दिखा रहे हैं। भगवान की श्पथ, आप 
अपने इस कृत्य का फल्न चखेंगे।?” 

“नहीं,” बादशाह ने जवाब दिया “फल तो आपको चखना 
पढ़ेगा। अगर पद्चिनी चौबीस घस्टे में मेरे पास नल्ला दी गई, 
तो आपकी जान ले ली जायगी । ले जाओ इन्हें यहाँ से ।”” 

भीमछिह के मुंह से काग निकल पड़ी । उन्होंने अपने असा- 
धारण राजपूत-शौय का प्रदर्शन करते हुए उछल्ल कर सैनिकों 
से अपना शरीर छुड़ा लिया और शेर की तरह अलाउद्दीन पर 
झपटे | किन्तु अलाउद्दीन एक ओर हो गया और फिर सैनिकों 
का भुएड भीमसिंद पर दूट पड़ा। अ्न्तत: भीमसिह को फिर कैद 
करके शाही खेमे के पाश्चेतर्ति शिविर में जबदेस्ती घसीटकर 
पहुँचाया गया। बादशाह ते मीर मुँशी को बुलाने का हुक्म दिया। 
एक और सन्देश लिखकर तैयार क्रिया गया | सन्देश-बाहुक उसे 
लेकर घोड़े पर चित्तीर की ओर रवाना हो गया । 

न्‍ हि रे 2८ 

उधर गोरा अपने भतीजे बादल के साथ पद्मपोल् के पास 

वृक्ष के नीचे खड़े चिन्तित भाव से विचार कर रहा था। घुड़- 
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सवार को आते देख गोश ने कहा--“देखें क्या समाचार आा 
रहा है ।” 

बालक बादल में विज्नक्षण शौये के साथ प्रखर प्रतिभा भी 
थी। उसने यवन-राज पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे ऐसा 
मालूम हुआ, कि कोई और भी दुःखद घटना चित्तौड़ के भाग्य 
में बदी है। धूल के बादलों के साथ सन्देश बाहक पदूमपोल के 
पास आ पहुँचा ओर एक लिफाफा वहीं फेक कर घोड़ा मोड़कर 
भगा के गया। राजपूत ह२-रक्षक को सन्देश-वाहक का यह ढंग 
देख कर बड़ा आश्रय हुआ । गोरा और बादल फाटक की ओर 
लपके । द्वार-रक्षक ने लिफाफा गोरा के हाथ में दिया। गोरा ने 
मुहर तोड़ कर सन्देश पढ़ा | राजपूर्तों का एक दल अब तक उसके 
पास एकत्रित हो गया था। सब ने चिस्ता-पूथेक साँध रोक कर 
सन्देश का एक-एक शब्द पढ़ा । बादल ने अपने चाचा के मध्तक 
. पर पसीने की बूँदे देखीं और भोंहों पर तनाव । 

“भीषण समाचार है” गोरा ने चिन्तित भत्तीजे की ओर देख 
कर कहा--“सब प्रमुख सरदारों को बड़े कक्ष में बुला कर लाओ |”? 

ह्वारवान की उत्सुकता शान्त किये बिना ही वह आगे बढ़े। 
बादल प्रमुख सरदारों ओर सेनिकों को सूचित करने के लिये 
आगे बढ़ा । 

>् भ २८ ५८ 

विशाल कक्ष में सब के एकत्रित हो जाने पर परामशे सभा 

की व्यवस्थ, हुई। कक्ष में एक ओर शीशे के पास पर्दा अब तक 
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ज्टक रहा था। गोरा ने उंचे स्वर में बादशाह का चुनोतीपृण 
सन्देश पढ़ सुनाया। उपस्थित सरदारों का क्रोध, क्षोम और 
घबराहट उसे सुन कर और भी बढ़ गई । भीमसिंह को छोड़ने की 
शत राजपूत जाति के लिये कितनी अप्रतिष्ठाजननक थी |... 

“मैंत्रे निश्चय कर लिया है,” गोरा ने दाढ़ी पर हाथ फेंरते 
हुए कद्दा--'राजपूत अपनी श्षियाँ शत्रुओं के हाथ में नहीं सोंपा 
करते | भाइयो | आप ल्ोग जाकर अपने-अपने सिपाही तय्यार 
. करें। आज भगवती हमारी वास्तविक बलि चाहती है। मेवाड़ 
की बालुकामयी-भूमि अतिशय रक्त पिपासु हो रही है | हम लोग 
चित्तौड़पति को यबनों के पंजे से छुड़ाने का पूरो प्रयत्न करेंगे । 

समस्त राजपूत सरदारों के कण्ठ से इस निम्चय की प्रशंसा 
में स्वीकृति सूचक स्वर एक साथ निकल पड़े। सब ने एक साथ 
तलवारें म्यान से निकाल कर ऊपर उठाई और अतिप्ठा के लिये 
प्राण देने का प्रण किया | 


हर ्स्‍ हर ॒ र 
युद्ध में ऋरता और शान्ति में कोमलता दिखाना राजपूतों 
का धर्म है.” गोरा ने कहा--“भाइयो, अपने-अपने घोड़ों पर 
सवार हो तुरन्त अपने-अपने सैनिक बुला ल्ञाइये; अब ब्रिलम्ब 
नहीं होना चाहिये ।”? क्र ह 
एक द्वार खुला | राजपूतों की उत्तेजना उत्सुकता में परिवर्तित 
हो गई। दहलीज में महाराणी पदूमिनी आवरण्‌ंबृत होकर खड़ी * 


शी । 


थीं। बढ़ी पद्मिनी जिसके लिये दो जाति के सूरमा रक्त की नदी 
बहाने को संबद्ध थे ! 

“ठहरिये चाचा जी”? अपनी मणाल बाहु उठाते हुए पद्मिनी 
ने कहा “में सब सरदारों से कुछ कहना चाहती हूँ ।” 

क्षण भर में सारा कन्त स्तब्ध हो उठा | सब सरदारों की दृष्टि 
आदर से कुक गई; किन्तु फिर भी इस अवसर पर महाराणी का 
आगमन उन्हें बांछहनीय नहीं प्रतीत हुआ । सरदारों ने समझा 
कि कदाचित पद्मिनी गोरा के निश्चय में कोई अन्तर उपस्थित 
कर दे ॥१ 

“चाचाजी” पदूमिनी ने गोरा को हृढ्ता-पूषंक संबोधन करके 
कहा-- मैंने सुना है कि मेरे स्वामी तातार शिविर में केद कर 
लिये गये हैं और उनके छुटकारे की शत यह लगी है. कि में 
अलाउद्दीन के पंजे में दे दी जाऊँ। क्या यह सच है ?” 

गोरा ने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिल्लाया और दाढ़ी पर 
हाथ फेर कर संभवत: वह्‌ यह सोचने लगा कि शायद्‌ इस बार 
भी स्त्री की बुद्धि राजपूत जाति की प्रतिष्ठा-रक्षा करते हुए भीमसिंह 
को छुड़ा सकने को कोई योजना बना सके । 


“तो फिर इस शत्ते को पूरी हो जाने दीजिए” पद्मिनी ने और 
भी सुदृढ़ भाव से कहा--'चित्तौड़ पति को कोई ज्ञतिग्रस्त हुए 
बिना छुटकारा दिलाने और घेरा उठवा देने के लिये में आत्म- 
समपेण करने के लिये तैयार हूँ।” रा 

सब सरदारों ने एक रंवर से पदूमिनी की इस बात का विरोध 
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किया। एक एक करके सबने इस .अस्ताव का अ्तिवाद किया। 
उन्होंने कहा कि वह अपनी महारानी वी यह्‌ अप्रतिष्ठा सहन न 
करेंगे । इससे राजपूत-शौये और पवित्रता का इतिहास कलंकित 
हो ज्ञायगा | स्त्री की इज्जत गंवाकर पुरुष के प्राण बचाना राजपूत 
परम्परा के प्रतिकूल होगा। सभी राजपूत सरदार पदुमिनी और 
गोश को घेर कर इस प्रस्ताव का अधिकाधिक विरोध करने छगे | 
भीने घूँघट से पदूमिनी ने राजपूत सरदारों की उत्तेजित मुखाकृति 
देखी और उनके क्रोधावेशयुक्त मुख-मण्डल से उनकी मनोभावना 
की पूरी थाह ले ली | | 

“सरदारवृन्द ठहरें? पदूमिनी ने कटार दिखाते हुए कहा-- 
“पदूमिनो आत्म-ससपेण नहीं, आत्सबल्लि देकर राजपूत जाति की . 
प्रतिष्ठा-रक्षा करेगी । ज्यों ही मेरे स्वामी छुटकारा पाकर सुरक्षित 
रूप से चित्तौड़ आ जायेंगे; में अलाउद्दीन खिल्नज्ञी द्वारा अपना 
शरीर स्पश होने के पूषे ही इसे अपने कलेजे में. भोंक लॉगी। 
म्लेच्छ को जीवित पदूमिनी न मिलेगी ।? 


यह शब्द इस दृढ़ता के साथ पदूमिनी के मुख से निकले थे 
कि राजपूत सरदारों के सिर कुक गये। इससे उन्हें यह निश्चय 
हो, गया कि महाशणा भीमसिह को छुड़ाने में महारानी पदूमिनी 
कोई अप्रतिष्ठाजनक व्यवहारं न करेंगी। पद्ूमिनी के आत्मोत्सगे 
की धाक उनके हृदयों पर जम गईं। उनके हृदय में अपनी महारानी 
के भ्रति श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने अब यह बात मान ली कि पद्मिनी 
राजपृत-ख्रीत्व की प्रतिष्ठा घटाने के बदले आत्मबल्लि द्वारा उसे 


[ ३४ ] 
बढ़ाकर आकाश में ले जा रही हैं । 

“महारानी ने ऐसा उच्च संकल्प प्रकट किया है, जो राजपूत 
जाति के लिये शोभाजनक है |” गोरा ने कहा-- किन्तु भाइयो, 
महाराणा की अनुपस्थिति में चित्तौड़ का शासन में करता हूँ। में 
' इस बाव को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक खी जाकर आत्मबलि 


दे ओर हम तलवार भाले बांध कर राजपूतो शूरता का अपमान 
कराये |” 


ग् 34 हर 


गोरा को बातों का स्वागत सभी राजपूत सरदारों ने हपेध्वनि 
के साथ किया | अधिक सावधान सरवार महारानी के प्रस्ताव को 
स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे; पर अब गोरा की बातों से 
सभी सम्तुष्ट हो गये | पदूमिनी ने उन्हें यह समकाने का व्यथ 
प्रयत्न किया कि एक व्यक्ति की आत्मबलि से सहस्रों की जानें 
बचेंगी; किन्तु उस ओर से सभी राजपूतों ने भानों कान बन्द 
कर लिये । ह 


बादल ने सभी तर्क-वितरक सुन लिये । उस राजपूत बालक में 
भीमसिंह जैसा शारीरिक शौय और गोरा-जेसी परिपक बुद्धि इस 
अल्प अवस्था में ही भौजूद थी | उसने मद्दारानी के प्रस्ताव और 
गोरा के निश्चय को ध्यान से सुनकर उस पर बिचार किया। 
“इसके पश्चात्‌ जब सरदारों ने आक्रमण के रूप पर विचार किया 
तो बादल को जैसे कोई नवीन बात सूक गई । 


[  ] 


“उहरिये भाचाजी” बादल ने बाल-सुलम सरलता से कहा-- 
“मैरी बात सुनिये |” 

पदूमिनी ने बादल की ओर उत्साहजनक दृष्टि से देखा और 
थह आशा की, कि शायद उसने रक्तपात रोकने के लिये कोई नई 
योजना सोची हो । गोरा तथा राजपूत सरदारों ने उसे आश्चयपूरण 
नेत्रों से देखा । 

“हाँ बेटे ” गोरा ने अधीरतापूर्वक - कहा--कहो क्‍या 
कहते हो ९ 

बादल सबको अपनी ओर आकर्षित करने के बाद कुछ संकोच 
ओर हिचकिचाहट में पड़ गया । किन्तु महार।नी ने आगे बढ़ कर 
उसकी गदेन पर हाथ फेरते हुए कद्य--बोलो बादल, डरों नहीं ।” 


पदूमिन्ी की आश्वासनयुक्त वाणी ने बालक के साहस में 
पुनः वृद्धि कर दी | बह तुरन्त बोला--“चित्तौड़बासी सरदारो ! 
आप लोग दिल्ली की लोमड़ी को यह संदेशा भेजें, कि महारानी 
महाराणा का प्राण बचाने के लिये अपने आपको समपिंत करने 
के लिये तय्यार हैं? राजपूत सरदार इस पर बड़बड़ा उठ, किन्तु 
बादल बोलता ही गया, “किन्तु महारानी को उनके दर्ज के अल्नु- 
सार सखी सहेलियों और बॉदियों सहित ७०० पालकियों में आने 
दिया जाय और अत्येक पात्की ६ कहारों हारा उठाई जाकर 
तातार-शिंबिर में पहुँचे ।” 

राजपूत सरदारों का ध्यान बालक बादल की बातों को ओर 
अधिक आहृष्ट हुआ । बादल ने अब अपनी योजना उन्हें. विस्तार 
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पृवेक समभाना आरम्भ की-- अलाउद्दीन को इस बात का प्रबन्ध 
कठोरता पूवेक करता होगा, कि खी-जाति की गोपनीयता की रक्षा 
हो और कोई भी व्यक्ति उसे भंग करने के लिये उत्सुक न हो; 
किन्तु हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे प्रत्येक पालकी में 
महारानी और उनकी बाँदियों के बदले सशस्त्र राजतृत मौजूद हो 
ओर प्रत्येक पालकी उठाने वाले छः व्यक्ति भी कह्ार का भेष 
बदले हुए राजपूत हो ।” 

राजपूत सरदारों ने एक दूसरे की ओर देखा । यद्यपि राजपूत 
सरदार शूर-बीरता और युद्ध-कला में अद्वितीय थे; किन्तु उनका 
हृदय बच्चों का सा था और भेष बदलते के हास्य और कौतूहल 
युक्त प्रस्ताव पर बह सहज ही सहमत हो गये | गोरा ने उन सबके 
मनोभावों को ताड़ते हुए कहा-- लड़के को बात युक्ति-संगत है, _ 
पालकी में से चित्तौड़ की महारानी के बदले जब अलाउद्दीन के 
सामने सशख्र राजपूत निकल्लेगा तो वह हक्का-बक्का रह जायेगा। 
बड़ा मज्ञा आएगा। हा, हा; हा, हा !? 

सभी राजपूत ठठाके हँस पड़े और वह विशाल कक्ष उनके 
कहकहे से गूँज उठा। केबल महारानी पदूमिनी ने इस जल्लास 
में भांग वन लिया। उन्होंने बादल को भत्लां भरी हृष्टि से देखा। 
पदूमिनी में रक्तप्रात रोकने के लिये किनना प्रयत्न किया था; किन्तु 
अन्त में वह अनित्राये प्रतीत हुआ । बह फिर भी राजपूत बोद्धाओं 
को युद्ध से रोकने का प्रयन्न करती रही, किन्तु अब उन्होंने पदूमिनी 
के तक-वितक की ओर ध्यान न दिया । 

“पदूमिनी,” गोरा ने कहा--“युद्धप्रिय राजपूर्तों को युद्ध से 
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बचाने का प्रयक्ष न करो । अपने कक्ष में जाओ। सब्ध्या होने के 
पूषे तुम्हारे स्वामी तुमसे आ मिलेंगे, चाहे इस प्रयह्न में मेरे प्राण 
भल्ले ही चल्ले जायें, पर मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं उन्हें छुड़ा 
कर ही रहूँगा। 

. एक-एक कर सभी राजपूत सरदार भहारात्ती के सामने झुकते 
हुए वहाँ से बिदा होकर भावी योजना की तैयारी के लिये चत्ते 
गये । अन्त में उस विशाल राजकीय कक्ष में पद्मिनी अकेली रह 
गईं। बह सोचने लगी--मेरे कारण यह भीषण नर-मेघ, भयानक 
संहार और रक्तपात [” भावावेश के कारण पद्मिनी का शरीर 
काँप उठा । ऊनके कोमल कपोलों पर आँसुओं की धारा बह चली । 

[६ | 

अपराह्द में राजपूत सन्देश-बाहक तावार-शिवर में पहुँचा। 
उसने स्वयं दिल्लोपति से मुलाकांत करने की याचना की | झला- 
उद्दीन उस समय शाही शिविर में आराम से ल्लेटा-लेटा छुबड़े 
हाफ़िज्ञ से बातें कर रहा था । सन्देश-वाहक को अन्दर बुलाया 
गया। जसने सन्देश-पन्न शाह के सामने पेश किया। बादशाह ने 
गम्भीरतापूण सन्‍्तोष के साथ सन्देश सुना। वह सोचने लगा, 
कि इस बार तीर ठीक निशाने पर पड़ा है । सूरज डूबने से पहले- 
पहले पदूमिनी मेरे हरम में दाखिल हो जायेगी। बह अपने स्थान 
से उठकर सजे फशे पर चेहल्ल-कद्मी करने लगा | अपनी योजना 
की सफलता से वह ऐसा आह्वादित हो रहा था, कि अपने मनो- 
साव छुपा न सका। अन्ततः उसने राजपूत सन्देश-वाहक'ः की 
ओर देखकर कहा--“जाओ, अपने मालिक से कहो, कि «नदी 
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जात मंजूर है। में हिदायत कर दूँगा कि पदूमिनी और उनकी 
बाँदियों को कोई न छेड़े | पद्मिनी के साथ दिल्ली जाने की खाहिश 
रखने वाली बॉदियों के साथ अच्छा बतोव किया जायेगा और जो' 
चित्तेड़ लौटना चाहेंगी; उनके भी बाहिफ़ाज्ञत लौटने का इन्तज्ञाम 
कर दिया जायेगा |” 

सन्देश-बाहक बिदा हुआ और विचार में डूबा हुआ शांहंशाह 
फिर चेहलकदमी करने लगा। कुबड़ा-हाफिज्ञ दिल्लीपति की मनो- 
दशा पर कुटिल कटाक्ष के साथ हँसकर घोला,--“मुझे राजपूतों 
की यह अजक्ष पसन्द नहीं आई | एक ओऔरत के साथ सात सौ 
' बांदियाँ; मुझे तो यह बात पसन्द नहीं आई |” 

बादशाह ने कुबड़े की ओर देख कर कहा,-- तुम यह घात न 
समम सकोगे, हाफ़िज्ञ | तुमने कभी मुड्ब्बत की दुनियाँ में कदम 
ही नहीं रखा है। आखिर पद्मिनी अपने नये मालिक को खुश 
करने के लिये फुछ तो शानोशीकत्त दिखायेगी ।” 


छुबड़ा अपनी पूबंवर्ती भुखमुद्रा में कोई भी परिवत्त न लाये 
बिना बड़बड़ाया,-- मुर्झें यह बात पसन्द नहीं आई, सुलतान ! 
होशियार होकर काम करना चाहिये। मुझे तो ऐसी बातें खौफ़नाक 
मालूम होतीं हैं; इनसे बुराई की बू आती है .” 

“बस !” बादशाह ने कहा--“यह वक्त ज्यादा बड़बड़ाते 
ओर होशियारी करने का नहीं;--में अब वनहाई पसन्द करूँगा। 
तुम जा सकते हो ।” 

* जे, |. हे रे. 
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किन्तु अलाउद्दीन अपने हृदय को मन के वश में न कर सका; 
उलटे उसका हृदय ही मन पर प्रभाव जमा बैठा | वह क्षण भर 
रुक कर यह विचार भी न कर सका, कि उसका हृदय उसे किघर 
लिये जा रहा है। इस समय वह हिन्दुस्तान का सम्राद नहीं था 
कि प्रत्येक बात सोच-विचार कर ठण्डे दिल से करता | इस समय 
तो वह उस सफल प्रेमी की भाँति आनन्द-विभोर ही रहा था, 
जिसे अभीए्र-प्राप्ति में अधिक विल्म्ब नज़र नहीं आता । इसीलिये 
उसने छुबड़े हाफिज्ञ की बातों को अनझुनी करते हुए इस प्रकार 
की उपेक्षा प्रदर्शित की, जिसके परिणामस्वरूप उसे मेवाड़ की 
भूमि पर अपने हज़ारों चुने हुए सैनिकों के प्राण गेँवाने पड़े । 


भध्याह-कालीन सूर्य अभी पहाड़ियों के पीछे छिपा भी न था; 
कि चित्तौड़गढ़ का फाटक खुला और पालकियों का एक लम्बा 
. ताँता उससे बाहर निकलकर तातार शिविर की ओर बढ़ा । अल्ा- 
उद्दीन शाही शिविर के दर्बाज्ञे पर खड़ा आकांज्ा और, उत्सुकता- 
मिश्रित भावना से आगत पालकियों के इस विस्तृत प्रद्शन को 
देख रहा था | सबसे अगली पालकी के साथ घोड़े पर सवार 
गोरा आ रहा था। यह पालकी उन विशिष्ट राजकीय चिह्ों से 
सुन्दरता के साथ सजाई गई थी, जिनके देखते ही मालूम हो 
जाये, कि यह महारानी की सचारी है। सुन्दर सुनहरे काम के 
अतिरिक्त बीच में सूयथ भगवान की स्वणेमूर्ति और अख-चिह्न था। 


धीरे-घीरे पालकियों का यह प्रदर्शन निकट आने लगा । श्रत्येक 
घालकी के अनमभ्यस्त कहार अपने असाधारण बोम के कारण 
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पसीने से तंर-बतर हो गहे थे। जब गोरा बादशाह के निकट 
पहुँचा, तो अलाउद्दीन के सरदार और सैनिक उसके पास खड़े 
दिखाई दिये। गोरा घोड़े से उतर पड़ा और उसकी लगाम पकड़े 
हुए आगे बढ़ा | उत्सुक नेत्रों का केन्द्र बवी हुई राजकीय पालकी 
धीरे से ज्ञमीन पर रख दी गई। 

“दिल्लीपति,” गोध ने सम्राट को कृत्रिम नम्नता दिखाते हुए 
उच्च स्वर से कहा, “भगवान हमारे विरुद्ध हो गये हैं। हमें अत्यन्त 
ला के साथ आज अपनी महारानी को आपकी सेवा मैं सॉपना 
पड़ रहा है । क्या हम आशा करें, कि अब आप अपने बचस का 
पालन करते हुए हमारे स्वामी को मुक्त करके आठ पहर के अन्दर 
चित्तीड़ का घेरा उठा लेंगे १! 


* ऐसा ही होगा ।” अलाउद्दीन ने गम्भीरतापूबेक उत्तर दिया । 

किन्तु बचन देकर भी अलाउद्दीन भीममिंह को छोड़ना न 
चाहता था। वह कोई-न-कोई बहाना बना कर शीमसिंह को कैद 
ही रखना चाहता था। बादशाह शक्ति को ही प्रधान वस्तु मानता 
था; वचन-पालन को वह उतना महत्त्व न देता था, जितना शज- 
पूतु दिया करते थे। बह राजपूत जाति की महारानी को प्राप्त 
कर और किल्ले पर अधिकार जमा कर राजपूतों का विनाश किया 
चाहता था | 


यु ९ # 
“तो फिर दिल्लीपति,” गोरा ने अगत्ली पालकियों.के आरो- 
हियों के तथा कैदी मीमसिंह के सुनने योग्य उच्च स्वर में बादशाह 
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को सम्बोधन कर कहा--“सहारानी आप से एक ही वचन सांगती 
हैं. और बह यह है कि आप से मिलने के पूर्व उन्‍हें अपने स्वामी 
से बिदा- सेंट करने की आज्ञा मिले |”? 
अलाइद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा | गोरा ने आम्तरिक 
चिन्ता के साथ उसकी ओर देखा । उसके उत्तर पर बहुत कुछ 
निर्भर करता था! उसकी हिंचकिचाहट के साथ सन्देह की कुछ 
पुट अवश्य थी; किन्तु जब बादशाह मे आस-पास अपने सैनिकों 
का दल देखा, तो वह सन्देह क्षण ही भर में उसके आत्मविश्वास 
में ल॒ुप हो गया । 
“मंजूर है।” उसने गोरा की ओर देखकर कहा। फिर 
अब्दुल्लाखोँ को सम्बोधन कर बोला--“महारानी की पात्रको 
भीमसिंह के खेमे की ओर लिवा ले जाओ और पहरेदारों से कहो, 
कि पालकी अन्द्र जाने दें ।” 


उधर गोरा की आज्ञा पाकर छदमवेशी कहारों ने कुक कर 
राजकीय पालकी उठाई और उनके पीछे-पीछे चल पड़ें। दूर तो 
जाना न था; कोई बीस ही गज के फ़ासले पर बह खेमा था, 
ज्ञिसमें चित्तौड़ाधिपति कैद थे। बादशाह ने देखा, कि हार का 
पद उठा और पालकी अन्दर पहुँचाई गई । छुछ ही क्षण बाद 
कहार वेश-धारी राजपूत खाली प/ल्की लेकर वापस लीठें। पाल्की 
का पर्दा हठा दिया गया और कृत्रिम कहार खेमे के पहरेदार से 
बातें करने लगे। 

लगभग पाव घण्टे का . समय व्यतीत हो गया, तो बादशाह 
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अ्रधीरतापूर्वक चेइलकदमी करने लगा। उसके सरदार धीरे-धीरे 
आपस में बातें करने लगे ! 

“मुझे यह सब पसन्द नहीं; बिल्कुल नहीं !” छुबड़ा-हाफ़िक्ञ 
फिर बड़बड़ाया | 

“कया सब ?” अब्दुल्ला ने उल्नकी बातें सुनकर पूछा ! 

“यही ७०० पालकियाँ | अब्दुल्लाखाँ, भल्ना इतनी पाल्कियों ' 
की कया जरूरत थी १” छुबड़े ने कहा | 

“क्या कहा, हाफ़िज्ञ ?! सन्दिग्ध अब्दुक्काखाँ ने मानो सुनी 
बात फिर सुन के अपना सन्देह इृढ़ करने के विचार से पूछा। 
उसने ७०० पालकियों की लम्बी कत।र और एक पर तैनात छः: छः 
कहारों की ओर देखा। बादशाह का सिपहसाल्ार होने के नाते 
अब्दुज्ञाखों पर अपने मालिक की रक्षा का उत्तरदायित्व था। 
उसने बिना किसी विशेष प्रय्न और तय्यारी का प्रदशन किये 
सशख्र सैनिकों की छोटी-सी टोली बटोर ली, और बादशाह की 
रक्षाथ चारों ओर से घेर कर वह घटना विकास की प्रतीक्षा 
करने लगा । 


लगभग पाव घण्टा और गुक्षर गया। अल्लाउद्दीन को यह लम्बी 
मुज्ञाकात अ्सह्य-सी अतीत होने लगी। उसने प्रकटत: कहा-- 
“बस, काफी हो चुका, सरदार गोरा। अब आप महारानी से 
अज्ञे कर दें, कि वह मुझ से मुलाकात करें ।” 
रू अर > 
- गोरा अपने घोड़े की रात पकड़े खेमे की ओर बढ़ा | राजपूत- 
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शौय प्रदर्शित करने का उपयुक्त अबसर अब आ गया था। गोरा 
अपने स्लायु-तन्तुओं पर पूरा नियन्त्रण करते और अपने कार्य के 
महत्व को भली-भाँति समझते हुए क्ञण-भर में सब कुछ निश्चय 
कर लिया। खेमे के द्वार पर स्थित छओं कृत्रिम कहारों में भी इस 
समय फुछ हल्की-सी खलघली मची और अब बह अपना बास्त- 
विक रूप अधिक देर तक छिपाने में अप्प्थे से हो गये । 

गोरा ने कैदखाने वाले खेमे के दरवाजे पर पहुँच कर सब से 
पहले पल्रक कपकते ही भुजाली से पहरेदार का काम तमाम कर 
दिया और उच्च स्वर से कहा-- मारो; यवनों को सार गिराओ ! 
चित्तीड़ की जय ! महाराणा भीमसिंह की जय |!” 


क्षण-भर में समस्त तातार शिविर में तहलका मच गया। 
घोर चीत्कार और नर-मेथ का लोमहपषेश दृश्य उपस्थित हो गया । 
राजकीय पालकी उठाने बाले छः कहार भेषधारी राजपूत भीमसिंह 
के खेमे सें वेगपृत्रेंक घुस गये और तुरन्त सशस्त्र होकर भीमसिंह 
. और बादल के साथ बाहर निकले! अब क्या थां; प्रत्येक पालकी 
: मैं छुपे हुए राजपूत योद्धा अपने-अपने अख्र लेकर निकल पढ़े 
ओर कृत्रिम कहारों ने डोलियों के अन्दर अपने-अपने हथियार 
निकाल कर उनका अमुसरण किया | यह सारे राजपूत पाश्चवर्ति 
तातार सेना पर टूट पड़े । भीपतिंह अपने देर से रोके हुए क्रोध 
को न रोक सके और गोरा के लाये हुए घोड़े पर चढ़ कर सैनिकों ' 
ओर अज्ञ रक्षकों से घिरे अलाउद्दीन पर आक्रमण करने के 
लिये बढ़े । 
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उधर तातार भी असावधान न थे। उन्होंने क्षण भर में ही 
सब कुछ जान लिया ओर सारी सेना को सतक तथा तथ्यार कर 
लिया | अब्दुल्लाखों ने बादशाह को सुदृढ़ घेरे के अन्दर कर दिया 
ओर स्वयं आगे बढ़ते हुए भीमसिंह का मुकाबिला करने को तय्यार 
हो गया। भीमसिंह ने अपने पहले ही ऋषपाट में तलवार का धह 
हाथ मारा, कि अब्दुल्लाखाँ अपने घोड़े सब्ति घराशायी हो गया 
ओर उसके नीचे ओर कई तातार फुचले गये। भीमसिंह अपने 
४००० योद्धाओं के साथ तातार-सेना को घास की तरह काटते 
हुए आगे बढ़े | 

4 हर हर 

पूवे-सावधानी के अभाव से तातारों के बहुत से सैनिक तलवार 
के घाट उत्तर गए। तातार-शिविर घोर श्मशान के रूप में परिणत 
हो गया । आहतों के चीत्कार से आकाश थरोने लगा। रेतीली 
भूमि पर भी रुधिर की धारा बहने लगी। सूर्यास्त के समय का 
आकाश भी मानो मेवाड़ की इस रक्तत्जावित प्थ्वो से सन्धि कर 
रहा था| 

किन्तु तातार-सेना की संख्या अपार थी, और वह थी भी 
लड़ने में कुशल । छुछ देर की घबराहट के बाद बह सम्मल गई । 
तावारों ने देखा, कि राजपूतों का लच्य रुक कर लंड़ने के बदले 
अपने प्रमुख सरदारों को चित्तौड़ की ओर बढ़ाते हुए लड़ने का है) 
इससे तातार शीघ्र संगठित हो गये और उनकी विशाल सेना राज- 
पू्तों की पंक्ति तोड़ने के लिये आक्रमण करने लगी | राजपूत योद्धा 
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आत्प-रक्ता के लिये बड़ी बहादुरी से लड़े और लड़ाई के साथ 
धीरे-धीरे अपने दुग की ओर बढ़ते भी गये। इनके इस दुहरे 
प्रयन्न में बहुत से योद्धा काम आ गये | फिर भी, तातार सेना की 
बड़ी संख्या उन्हें वश में न कर सकी | सन्ध्या का अन्धकार बढ़ने 
त्ञगा; फिर भी, युद्ध में कुछ भी शिथिलता. न आई । दोनों ही दल 
इस युद्ध को अन्तिम सद्ढषे बनाने पर तुल्ते हुए थे। तातार सेना 
राजपूतों को किले की ओर बढ़ने से रोकने का पूरुप्रय्न कर 
रही थी। ह 
बादशाह अब तक तो अपनी सेना और अंग-रक्षकों से घिरा 
था; पर अब उसे इस ब।त पर बड़ा क्रोध आया, कि राजपूतों ने 
उसे दो बार कैसा बेंबकूफ बनाया। बह क्रोधातिरेक के कारण 
घेरे से निकल्न कर राजपूत सेना पर टूट पढ़ा। लड़ते-लड़ते एक 
बार भीमसिंह के सामने भी जा पहुँचा और दोनों में इन्द्र-युद्ध 
होने ही को था, कि. उनके सैनिकों ने बीच में पड़ कर उन्हें प्रथक्‌ 
कर दिया । 
हर हि ५ हर 
तातारों की विशाल 'और उम्ड़ती हुईं सेना ने अपेक्षाकृत 
अल्पसंख्यक राजपूत सैनिक्रों को किले की ओर बढ़ने से रोकने 
ओर उत्तकी पंक्ति भंग करने के लिये अनेक बार और अनेक तरह 
के प्रयत्न किये; किन्तु अवशेष राजपूत योद्धा लड़ते हुए अपने 
दुग की ओर बढ़ते ही गये | ५००० राजपूतों में अब केवल ४०० 
शेष रहे थे। पद्मिनी महल के कंगूरे से यह भीषण नरमेध देख 
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अपना मुँह अपने हाथों से ढेककर रो उठी,--“भगवान्‌, मेरे 
कारण यह घोर रक्तप्नावन | जगन्नियम्ता, चित्तोर को तुम क्यों 
भूल गये ९? 
न ' ८ ९ > 

जब राजपूत-सेना पद्‌मपोत्न तक पहुँच गई, तो राजपूत सैनिकों 
का एक और दत्त गढ़ से बाहर उसकी सहायता को आ गया और 
उसने तातार सेना को रोककर अबशिष्ट और घायल राजपूतों 
को दुग-प्रवेश करने में मदद दी और पीछे स्वयं भी गढ़ में प्रविष्ट 
हो गया । ह 

“फाटक बन्द कर दो |? भीमसिंह ने तातारों को अन्दर आने 
से रोकने के लिये गजंकर कहां। इस समय तक्र भीमसिंह का 
घोड़ा काम आ चुका था और वह पैदल थे । पगड़ी का एक छोर 
दाँतों-तल्ञें दबाये एक हाथ से वह दूसरे हाथ के ज्ञरूम पर पढ़ी 
बांधते हुए साज्ञात युद्ध का रूप धारण किये हुए थे । उनकी आँखें 
रक्त की प्यासी हो रही थीं. और शरीर के अनेक जख्म बतला 
रहे थे, कि उन्होंने न जाने कितने तातार सैनिकों को यमल्नोक 
पहुँचा दिया था। उन्होंने अपने अवशिष्ट ग्रोद्धाओं की ओर 
शोकपूर्वक देखा। उनकी नेराश्यपूण दृष्टि अन्ततः बादल पर 
पड़ो । बालक बादल के सिर सें एक गहरा जख्य आया था; 
जिस पर एक राजपूत सैनिक पट्टी बांध रहा था। 


“नुम्दारे चाचा कहाँ हैं, बादल ९” भीससिंह ने बादल से 
अपने भराते हुए स्वर में पूछा । 
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बादल की आँखों से आँसू छलक आये। उसने युद्ध-क्षेत्र 
की ओर इशारा कर--“रणभूमि में बीर-गति को ग्राप्त हो गये ।”? 

भीमसिंह के मुँह से एक ठण्डी आह निकल गई । कितने 
ही राजपूत सूरमा काम आ चुके थे; किन्तु गोरा को खोकर 
भीमसिंह ने अपना सर्वश्रेष्ठ सैनिक, सर्वोच्च मनन्‍्त्री और सर्वाप्नगश्य 
हितैषी गंवा दिया। यह धक्का असह्य था! भीमसिंह ने विचार 
किया, कि गोरा की सृत्यु का कारण वही हैं; क्‍योंकि उन्हीं की 
हठधर्मी और त्वरापू्ं गौरव-भावना के कारण गोरा को ऐसी 
योजना बनानी पड़ी, जिलसे उसकी मृत्यु ६ । भीससिंह आत्स- 
ग्लानि से तड़प उठे । 


“जाओ, अपनी फूफी से कह दो, कि में फाटक छोड़ कर 
अन्दर नहीं आ सकता; अभी भुझे यहाँ बहुत कुछ करना है ।” 

संघर्ष अभी समाप्त न हुआ था। किले के बुर पर से और 
तातारी सेना के बीच से तीरन्दाज़ अपने-अपने निशाने लगाने 
में व्यस्त थे । वातारों ने किले में प्रवेश करने के लिये जी-तोड़- 
कोशिश की । उनके संयुक्त आक्रमण से विशाल फाटक दिल उठा |. 

बादल के शिर पर बँघी पट्टी से अब भी रक्त बह रहा था। 
उसने ठण्डी साँस ली और भीमसिंह की आज्ञा-पालन के लिये . 
दौड़ पढ़ा। युद्ध में थका हुआ बालक उस अवस्था में भी सीढ़ियों. 
पर तेजी से चढ रहा था, किन्तु क्ल्षान्त शरीर पर युद्ध-परिधानों 
का बोझ उसके शरीर को म्लान बना रहा था। इसके अतिरिक्त 
उसे पद्मिनी को गोरा की मृत्यु का दुःखद समाचार देनां था। 
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पदूमिनी को वह माता के समान मानता था। आज उसके पास 
वह कैसा क्ल्लेशप्रद समाचार सुनाने के लिये जा रहा है। किन्तु 
ज्षत्रिय-बालक कत्तेव्य-पथ पर किस हृढ़ता के साथ चलते हैं, 
यह बात बादल ने सिद्ध कर दी | 

ऊपर पहुँच कर बादल महल के अ्न्त:पुर की ओर बढ़ा। 
ज्ञनाने कक्ष के निक्रट पहुँच कर वह क्षण भर के लिये ठिठका | 
फिर साहस कर के दरवाजा खोल के अन्द्र घुसा। कक्ष के दूसरे 
छोर पर पदूमिनी खिड़की के सड्डूटाकुल्न वातावरण में उत्तप्न-खास 
ले रही थीं | 


बादल के पहुँचते ही उन्‍्दोंने उत्सुकतापृबक पूछा--तुम्हारे 
फूफा तातारों की केद से कैसे छूटे, बादल ९” 
बादल पदूमिनी के प्रश्न का उत्तर अभी दे न सका था, कि 
न्होंते फिर पूछा--“ तुम्हारे चाचा कहाँ हैं, ९?” 
बादल के सर पर बँधी पट्टी का रक्त अभी तक सूखा न था। 
वह आगे बढू कर पदूमिनी के चरणों में गिर पड़ा । 

. “फूफाजी तो पदुमपोल तक आ गये हैं,” बादल ने अहद 
ओर भराोये हुए स्व॒र में कहा--“किन्तु चाचा जी ने शत्रु सेना 
को उसी तरह काट डाला जैसे किसान फसल काटता है और 
अब वह रणाज्षेत्र में सो रहे हैं। उन्होंने चित्तोड़ की रक्त पिपासु: 
धरणी पर म्लेच्छों की लाशें बिछा दी हैं और अब एक शाही 
लाश को तकिया बनाये लेटे हुए हैं। वह ऐसी मीठी नींद ले रहे 
हैं, कि उससे कभी न जागेंगे ।! 
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इस घोर शोक-समन्वित समाचार से भी पदूमिनी विचलित 
न हुई। उन्होंने अपने गोद में ऋुक्के हुए बादल के माथे पर हाथ 
फेरा | बादल इस समय फूट-फूटकर रो रहा था। 

“चुप हो बेटा । यह तो बताओ कि तुमने रणज्षेत्र में क्या 
किया ?” पदूमिनी ने सान्त्वना-भरे शब्दों में प्यार के साथ 
' चूछा ।” 

“मैंते १? बादल ने श्रपनी सिसकियाँ रोकते हुए कहा-- “मैंने 
भी चाचा का अनुसरण किया और अपनी शक्ति-भर यबनों को 
यमल्ोक पहुँचाया ।” 


“अच्छा हुआ,” पदूमिनी ने अपनी आँखों में प्रम की कलक 
बढ़ाते हुए कहा--“तो क्‍या भुमे अब विज्मम्ब करना चाहिए 
बादल ? मेरा कत्तेव्य-घर्म स्वग-लोक में मेरी राह देख रहा है ।” 

चह सहसा उठ खड़ी हुई ओर बादल ने उनकी आकृति 
: देख कर भयपूर्षक उनके कन्धे पर हाथ रख रोकने का अयल 
किया । ह 

“नहीं बादल, शोक न करो। में चिता सजाने जा रही हूँ। 
तुम्हारे फूफा के और मेरे बीच जो प्रेम है; उसके सामने दुःख 
या कष्ट का अस्तित्व नहीं रह सकता। प्रेम-विच्छेद और भृत्यु 
ऊपर की बल्तु है ।” ह 

पदूमिनी दृदनिश्चय और अहम्मन्यता-पूणें भावना के साथ 
उस विशाल क्ष के दूसरे छोर की ओर बढ़ी । बादल अपने आँसुओं 
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का वेग रोके अवाक्‌ खड़ा श्रद्धापूषक पदुमिनी को जाते देखता 
रहा । उसने अपनी फूफी के क्षत्राणियोचित सद्भुल्प को सुनकर 
मन ही मन उप्तको प्रशंसा की ओर यह विचार किया कि पदूमिनी 
के प्रेप और उत्साह को सत्यु भी रोक न सकेगी। 

सहसा बादल ने पदूपपोल् की ओर से तुमुल्न ध्वनि सुनी । 
उसने खिड़की से मॉक कर देखा। नीचे उसने जो दृश्य देखा 
उसे देखते ही वह अन्तःपुर के पाश्वे भाग की ओर ज्ञपका | 

१44 ८ ९ ९ 


रात भर॑ राजपूत-तातार-सच्बपे जारी रहा । तातार की प्रबल 
संख्या कुछ तो कत्तेव्य के ख्याल से, और कुछ चित्तौढ़ दुगे की 
विजय और छूट के बाद लम्बे पुरस्कार पने की आशा से जी-जान 
से प्रयत्न में लग गई। आत्म रक्षा के लिये लड़ने वाल्ले रालपूतों 
की संख्या पहले ही घट चुकी' थी; किन्तु लड़ाई की थकावट 
ओर संघष-जनित घावों के होते हुए भी बह तातारों का मुकाबला 
करने में तनिऊ भी मुँह मोड़ने को तैयार न थे। इस पर भी शत्रु 
सेना की लहरों पर लहरें दुग पर चढ़ती आ रही थीं। उत्त राज- 
पूतों की बीरंता का वर्णन क्या किया जाये, जो अपनी और 
अपनी नारी जाति की प्रतिष्ठा-रक्षा के लिये जान ६थेली पर लिये 
लड़ रहे थे । इसीलिये तातारों की ग्रबन्न संख्या को भी उस गिने- 
चुने राजपूर्तों ने आगे न बढ़ने दिया, परंतु सागर की तरह उमड़ती 
हुईं तातार-सेला अब चित्तीड़गढ़ें की सीढ़ियों को तय कर दुगे में. 
प्रवेश किया ही चाहती है; किन्तु ऐसे अबसर पर एक-त-एक राज- 
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घूत ऐसे शौये का परिचय दे जाता था, कि तातार-सेना का ज्वार, 
भाटे के रूप में परिवर्तित हो जाता था। पद्मपोल का यह संघषे 
धीरे-धीरे चर्म-सीमा को पहुँच गया। यह भयानक युद्ध घोर 
रात्रि की निःस्तब्धता को भंग करता हुआ, दोनों ओर के जय-घोष 
से आकाश गुँजा रहा था। घायलों का ऋनदन भीभत्सता की वृद्धि 
कर रहा था| ऊपर के कंगूरे से भी राजपूत योद्धा शत्रु दज् पर 
तीर चला रहे थे। इधर तातार-द्ल अपनी सारी शक्ति ल्गांकर 
द्वार तोड़ना चाहता था। राजपूतों ने भी द्वार-रक्षा में अपनी सारी 
शक्ति लगा दी थी। दोनों ओर से घोर तजेन-गर्जन के साथ 
सूरमाओं के आक्रमण हो रहे थे। मालूम दोता था, समस्त 
मानव-समुदाय पागल हो उठा है। पद्मपोल पर रक्त की कीच 
हो रही थी; उसके निकट की भूमि लाशों से पट-सी गई थी। 
मरणासन्न घायलों की आहों से वातावरण में लोमहषण-प्रकम्प 
भर गया था । घायलों के आत्तनाद से मानों 9थवी काँप रही थी । 
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जउघर राणा भीमसिंह और बादल पतलतम सह्वृर्ष में रक्त 

ओर पसीना एक कर चित्तोड़गढ़ं के फाटक पर शत्रु दल का 

संदार करने में लगे थे। दोनों ओर के चुने हुए सूरमा मारे जा चुके 

थे; किन्तु चित्तौड़ का दुग अब भी पृर्वबत्‌ सिर उठाये खड़ा था। 
तातारों की प्रबल सेना उसे कुछ भी कुका न सकी । 


इस नर-संहार-पूर्ण राज्ि के भयानक कृत्यों को प्रकाश में 
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जाने के लिये पूशचन्द्र भो चमक रहा था। इसकी शीतल क्लिग्ध 
किरणों से मानो आग बरस रहो थी! तलबार से कटे सिरों से 
रक्त के फव्वारे चन्द्र-प्रकाश की शीतलता में उष्णता का बीज 
घो रहे थे। पदूमिनो की क्लान्त आँखों में नींद कहाँ। वह अब 
भी खिड़की से टकटकी लगाए चन्द्रमा के प्रकाश में चित्तौड़ के 
सब्द्रों के कलश और सुदृरचत्ति चढद्धानों की ओर देख रही थी। 
उसका हृदय अपने स्वामी के लिये आकुल हो रहा था और इस 
जात के लिये चिन्तित हो रहा था, कि प्रभात होने त्तक न जाने 
कितने राजपूत बीरों की पल्नियाँ सुहाग शून्य हो जायेंगी। जो 
लोग युद्ध में काम आ चुके थे, वह तो स्व की शान्ति प्राप्त ही 
कर चुके थे; पर जो अब भी जीवित थे; उनकी चिम्ता में पदूमिनी 
का मन उद्धिप्न हो रहा था। 


पी फटले के पहले ही जब युद्ध-क्वान्त-ममुष्य की शक्तियाँ 
ज्षीणत्तम अवस्था को पहुँच गई, आकाश में एक छोटा-सा अश्र- 
खण्ड ज्षितिज के कोने से उठा और भानो मनुष्य की चरम शोक- 
भूण कृतियों पर दु:खी होके ऑसू बहाने क्लगा | इससे मानवीय 
आवेश और भयद्डूरता पर मानो शान्ति-स्वस्तिवाचन के संकल्प 
जल के छीटें पढ़ गये । युद्ध-क्रिया में सद्कीच उत्पन्न हो गया। 
तातारों का आक्रमण पहले ही शिथिल्र हो चला थो; अब एक 
दम शान्त हो गया । हिन्दुस्तान को विजय करने का दावा करने 
चाला अलाउदीन अपने प्रयत्न में असफल रहा। उसके बड़े और 
भरमुुख योद्धा राजपूती चीरता के शिकार बन गये। बाध्य होके 
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उसमे अब और आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। 
न नी... न हक 
ग्रातःकात्न के सुन्दर उजाले के साथ-साथ बृष्टि का तृफान 
दूर हो गया। पदुमपोल के उच्चस्थल्न से भीमर्सिह की निद्राहीन 
ओर रक्ते-कपाय आँखें तातार-शिविर की ओर देख रहीं थीं | 
“बन्चे,” नन्‍्होंने बादल को सम्बोधन कर जंगले के सहारे 
झुकते हुए कहा-- तुग्डारी आँखें नई हूँ। कया तुम तातार- 
शिविर में कोई असाधारण घटना होती देख रहे हो १” 

' बादल ने अपने थके शरीर को. सँभालते हुए शिविर की ओर 
दृष्टि दौड़ाई । उसे क्रिसी घटना की पर्चा न थी। बह तो कहीं भी 
लेट कर सोना चाहता था और सोना भी इस प्रकार चाहता था, 
कि किर उठने न उठने की चिन्ता ही शेष न रहै। किन्तु जब 
बादल की दृष्टि शिविर के घटनास्थल की ओर गई, तो वह फिर 
तन्द्रा रहित हो गया । 

हाँ फूफ़ा जी,” बादत्ष ने उत्तेजित होकर कहा--वह लोग 

घेरा उठा रहे हैं; वह देखिये |” 

बादल ने ऊझाली घठाकर उधर संकेत किया, ज़िघर स्फुट 
लोगों का दल छोलदारियाँ और खीमे उतार कर मोड़ने में लगा 
था। क्षण भर में यह बात सारी राजपूत सेना में फैल गई। . 

“अच्छा हुआ,” भीससिंह ने गम्भीर सम्तोष के साथ कहा--- 
“अलाउद्दोत अब चित्तोड़ की शक्ति अच्छी तरह जान गया । परन्तु 
इधर तो देखो; कुछ नई ही चाल मालूम होती है ।” 
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. भीमसिंह ने शिविर से गढ़ की ओर आते हुए कुछ सबारों 
' को लक्ष्य कर उपयुक्त वाक्य का अन्तिम अंश कहा था। सघ ले 
ध्यान से देखा, तो सवारों के साथ एक छोटा सफेद ऋण्डा उड़ता 
हुआ दिखाई दिया । 
“अच्छा, यह सन्धि के लिये आ रहे हैं ।? सीमसिंह ने कहा--+ 
“इन्हें भय है कि ऐसा न करने पर हम उनका पीछा करेंगे। 


“नहीं फूफा जी? बाइल ते कहा “उनकी संख्या हम से दस 
शुनो थी और अब भी इतनी अधिक है, कि मैदान में लड़ने प्र 
हम उन्हें पराजित न कर सकेगे। मुझे तो शान्ति-संदेश के साथ 
आअलाउद्दीन का भी आना अच्छा नहीं मालूम होता। देखिये, 
उसकी सबारी भी दिखाई दे रही है ।” 

2 तः नः 
बादशाह और उसके साथियों ने देखा, कि भीमसिंह दुगे- 
द्वार पर. खड़े हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, मानो भीमसिंह ने एक 
घोड़े पर अब्दुल्ञाखाँ को भी देखा । उसके दाइने हाथ पर पड्टी . 
जँधी हुई थी। भीमसिंह ने कटाक्षपृषक उसकी ओर देख. कर 
कहा--ओ हो, मेरे दोस्त, अभी आप ज़ीवित ही हैं। मैंने तो 
सममका था, कि आप जहस्लुम में पहुँच चुके होंगे ।” 
अब्दुल्लाखाँ ने क्रोध से काँपते हुए कहा;--अभी नहीं; में 
सुम्हें जहन्नुम पहुँचाये बिना कहीं न जाऊँगा ।” 

बाहशाह ने कुछ कदम आगे बढ़ कर हाथ उठाते हुए कहा-- 

“बल ! चित्तौड़पति, में सिफ़़े यह बात कहने के लिये आया हूँ, 
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कि में अपनी बात रखता हूँ। मैं चित्तौड़ का घेरा उठाये देता हूँ।? 

“आर हो” भीभमसिंह ने भत्त्ोपूण स्वर में कहा+- आपकी 
बात भी आपके रण-कौशल की तरह निकम्मी है ।” 

अलाउद्दीन का चे"श लाल द्वो गया) बड़ी कठिनाई से उसने 
अपने क्रोध पर नियन्त्रण किया । 

“मैं इस समय तो घेरा उठाता हूँ; पर याद रखिये। में फिर 
आऊँगा !” बादशाह ने कहा । 

“तो फिर आप का स्वागत होगा,” महाराणा ने श्लेषपूर्ण 
हास्य के साथ कहा--“राजपूत आपका अपने कीशल से स्वागत 
करेंगे ।? 

.. सभी राजपूत सरवारों ने भीभसिंद की इस बात का स्वागत 
हास्य-पूर्वक किया | बादल ने ज्ञोर का कहकहा लगाकर कहा-- 
“यह कोई घेरा न था, सिकन्दर सानी; इसे अधूरा घेरा कहना 
चाहिये ।” 
ह + न हु 

बादशाह ने इस राजपूत बालक के चेहरे की और देखकर - 
कहा;--“ तुम्हें बड़ों की बातचीत में दखल न देना चाहिये | तुम 
अभी बच्चे हो; ज्ञनानखाने में जा बैठों। जब में फिर आऊँंगा 
तो तुम तातवारी तलवार का कार सेमालने लायक हो जाओगे ।” 

बादशाह के साथी इस बात पर उठकर हँस पड़े और वह: 
तुरन्त अपने घोड़ों के मुँह शिविर की ओर घेर कर तेज़ी से 
दीौड़ा चले । 
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तावार बादशाह की अन्तिम बात से यद्यपि ज्षण-भर के लिये 
भीमसिंद का भी मनोविनोद हो गया; पर पीछे जब उन्होंने बादल 
के उदासीन मुख की ओर देखा, तो उन्हें माछूम हुआ, कि बात 
बादल के कलेजे में चुभ गई है । उन्होंने निकट जाकर प्रेमपूर्वक 
धादुल की गबेन पर थपकी दी। 

“उसकी बात का खयाल न॑ करो, बेटा | उसको तो तुमने सब 
से अधिक योग्यता के साथ रणक्षेत्र में छकाया है|” 


भीमधिंह के प्रति बादल की अपार श्रद्धा थी। अपने रण- 
बौशल की प्रशंसा उनके मुँह से सुनकर बादल की उदासीनता 
दूर हो गई । वह पूवेबत्‌ बीर-भाव से भीमसिंह के साथ राजपूज 
सेना की ओर गया। 


संघर्ष के पश्चात्‌ जब शान्ति का समय आया करता है, तो 
चीण और खोई हुई शक्तियों को पुनर््राप्ति का दुलेभ अवसर 
मनुष्य को सहज ही मित्र जाता है। पिछले अक्लों में जिस युद्ध 
का वर्णन हो चुका है; उसके पश्चात्‌ कई वध तक चित्तौढ़ में शांति 
बिराजती रही । ज्यों-ज्यों सयथ बीतता गया; युद्ध में. सोई हुई 
शक्तियाँ लोग फिर प्राप्त करते गये | तातारी घेरे के बाद चित्तोड़ 
फी जो ज्ञत्ति हुई थी; उसकी पूर्ति धीरे-घीरे होने लगी। इसमें 
सन्देह् नहीं, कि जिन चुने हुए राजपूत योद्धाओं ने पिछले युद्ध 
मे प्राणोत्सग किये थे; उनका स्थान छेने को उन्हीं जैसे योद्धा 
 बित्तौड़ को फिर प्राप्त नहो सके । राजपूती शान और ख्ली-जाति 
की प्रतिष्ठा-रक्षा के लिये जिन वीरों ने इँसते-दँसते प्राण विसजेन 
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किये थे; उनकी आन के सूरमा चित्तोड़ को उतनी जल्‍दी कैसे 
प्राप्त हो सकते थे? यद्यपि राजपूतों ने कहीं अधिक संख्या 
में तातार सैनिकों का बच कर डाला था; किन्तु इतते बलिदान 
के बाद उन्हें जो विज्ञय मिल्ली थी; वह कोई बहुत अधिक महत्त्व- 
शालिनी सिद्ध न हुईं। प्रत्येक राजपूत कुद्म्ब अपने किसी -न- 
किसी प्रियजन के वियोग का बिलाप कर रहा था। पत्नी पति 
के लिये, माँ बेटे के लिये, और बच्चे अपने पिता के लिये नित्य 
विल्लाप करते थे। केवल इनेगिने राजपूत योद्धा ही इस भीषण 
थुद्ध में शेप रहे थे । जिन नवयुवक एाजपूततों की रेखें अभी भिन्न 
ही रहीं थीं, उनमें वंशगत शौये अवश्य था; किन्तु अन्युभव का 
अभाव था; ओर वह युद्ध-सम्बन्बी कठिनाइयों से भत्नी-भाँति 
परिचित न थे । 


इधर समय-समय पर दिल्ली से यह गुप्त समाचार चित्तोढ़ 
पहुँच रहा था, कि बादशाह ने नये सैनिक भर्ती ऋर लिये हैं. 
और बह चित्तौड़ पर फिर चढ़ाई करने के लिये सेना भेज चुके 
हैं; किन्तु हर बार यंह संपाचार कोरी अफवाह ही सिद्ध होता 
था; कंं्रोंकि सेना के दिल्ली से इस ओर आने का कोई प्रमाण न 
मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, कि राजपूतों की यह 
आशड्डी धीरे-घीरे जाति रही, कि चित्तौड़ पर तातार सेना फिर 
आंक्रमण करेगी। बह यंदी समझे कि अलांउद्दीन की पुनर/क्रमण 
की बात निरी घमंकी थी, और उसने यह बात अहढंझ्वार-प्रदर्शन 
तथा पराजय और असंफंज्ञता की मेपं मिटाने के लिये हीं कही थी। 
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किग्तु बादशाह अपनी बात भूला न था। हाँ, अन्य सम“ 
ध्याओं ने उसे इतना व्यस्त अवश्य बता दिया था कि बहुत दिलों 
तक वह इधर ध्यान न दे सका ! किन्तु धीरे-धीरे जंब उसकी 
अलमनें कम हुईं, तो उसे फिर पद्मिनी के सौन्दर्य और अपने' 
पुनराक्रमण की प्रतिज्ञा याद आई। इसके बाद वह चित्तौड़ पर 
फिर चढ़ाई की व्यवस्था में लग गया । ु 

पूणे और अबाधित शान्ति की गोद में खेलवा हुआ चित्तौड़ 
शनेः शने: अपने पूर्वकर्त्ती कष्ठों को भूलकर सुख की साँस लेने 
लगा था। पदूमिनी पिछले घेरे के समय से प्रात:काल पौ फटते' 
ही अपने शयनागार से मित्नी खिड़की के पास थआ बैठती थीं और 
नगर से दूर तक फैले हुए मैदान और पहाड़ियों की ओर देखा 
' करती थीं |. एक दिन उन्होंने इसी प्रकार दृष्टि दौड़ाते हुए एक 
असाधारण दृश्य देखा और उठीं | मैदान में बहुत दूर पर बादलों 
की भाँति उमड़ती हुई विशाल' सेना की पंक्षियाँ आगे बढ़ती दिखाई 
देती थीं। ऐसा प्रतीत होता था, कि चित्तोड़ पर भयड्डूर तुफान 
आ रहा है। ह । 


पदूमिनी अब औद़ता की ओर बढ़ रही थीं। यौवन के आर- 
स्मिक विकास के समय उन्हें जो लाबण्य प्रकृति ने प्रदान किया 
था; उसमें अब अधिक परिपकता आती जा रही थी। जिस 
सौन्दर्य पर बादशाह मोहित हुआ था; बह अब पूर्ण विकास पर 
पहुँच चुका था। इधर जो दुखद घठनायें हो गई थीं। उनसे 
यद्यपि पद्चिनी के चेहरे पर शोक-सम्तप्तेता का एक चिह्न दृष्टि- 
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गोचर होता था; किन्तु उस भावना ले उसके सौन्दय को घटाने 
के बदले बढ़ाया ही था । 

वह खिड़की के पास से उठकर शीघ्रवापूर्वक्फ अपने पति की 
शय्या के पास गई। भीमसिंह अभी तक नींद के प्रभाव से मुक्क 
भहुए थे। उन्हें जगाकर पदूमिनी ने अप्रत्याशित और चौकाने 
वाला समाचार एक साँस में कह डाला ! जिस अवसर का पदवू- 
मिनी को असे से भय था; वह शआ पहुँचा । क्या चित्तौड़ तातारों 
की वर्द्धित शक्ति का मुफ़ाबिला कर सकेगा क्या एक बार फिर 
चह पहले ही की तरह रक्त की होली खेल सकेगा। भीमसिंह देर 
तक खिड़की के पास खड़े अधपकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए देखते 
ओर बिचारते रहे। उन्होंने सुविस्तृत मैदान के उस छोर से 
उमड़ते हुए टिड्लीद्ल के समान तातार सेना की ओर देखा । फिर 
थोड़ी ही देर बाद तम्बुओं की बढ़ी भारी नगरी बसते देखा। 
इधर कई वर्षों में भीमसिंह में अमुभवजन्य बुद्धिमता की मात्रा 
काफी बढ़ गई थी। उन्‍हें एक बार तो ऐसा लगा; मानो प्रुथ्वी 
उनके पैरों के नीचे से सरक रही हो। वह जान गये, कि यह्‌ 
लड़ाई अन्तिम और निर्णायक होगी । 


किन्तु कुछ ही ज्ञण बाद उनके चेहरे पर एक विल्क्षण परि- 
चत्तेन हुआ | युद्ध का विचार आते ही उनकी झुजायें फड़क उठी । 
उस समय उन्होंने यह विचार न किया, कि उनकी सेना फें. अधि- 
कांश सेनिक बीस वर्ष से भी कम अवस्था के अनुभव-शुत्य-नव- 
युचक हैं । भीमसिंद की अवस्था अवश्य बढ़ गई धो; किन्तु उनका 
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सैनिक शौय तनिक भी न घटा था; न उनके विचारों पर ही शैथि- 
लय का छुछ प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जल्दी से जिरहबक्कर या 
कवच धारण किया और विशात्र कक्ष से तत्काल प्रस्थान कर 
गए | 
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इस बार भी छः मास तक युद्ध भीषण रूप में चलता रहा। 
अलाउद्दीन ने किल्ले के चारों ओर लोहिया घेरा घिरवा दिया और 
बाहर से चित्तौड़ आने वाली प्रत्येक वस्तु रोक दी। राजपूठों ने 
तातार-सेना की पंक्ति को भज्ज' करने का भरसक प्रयत्ल किया; 
किन्तु उन्हें इसमें सफलता न मिली | ब्यों ज्यों दिन बीतते गये, 
राजपूत वीरों की संख्या भी कम होती गई। तातार सेना पहले 
की अपेक्षा अधिक संख्या में चढ़ आई थी और राजपूत पहले की 
अपेक्षा संख्या में कम हो गये थे--फिर भी, वीर राजपूतों ने 
जिस बहादुरी के साथ उस विशाल वातार-सेना का मुकाबिला 
किया; उससे उनके परम्परागत शौर्य की प्रशंसा उनके शत्रु भी 
किये बिना रहन सके। अनेक बार अनेक स्थत्ों पर उन्होंने 
तातार सेना के छक्के छुड़ा दिये; किन्तु तातार सेना इतनी अधिक 
संख्या में थी, कि एक मोचे पर अपना पक्ष निबेल होते देख 
दूसरी जगद के फालतू सैनिक वहाँ पहुँच जाते थे। राजपूतों के. 
पास कोई भी नई कुमक न आ सकती थी। उन्हें तो चारों ओर 
से लोहिया पेरे के पिंजरे में बन्द हो जाना पड़ा था। पड़ोसी 
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राजपूत-राज्य और देश के समस्त हिन्दू सोते के सोते ही रद्द 
गये | 

बादल. अब बढ़ कर पूण युवक बन चुका था। सेना में 
महाराणा के नीचे उसी का स्थान था। ज्सने बड़ी बीरतापूर्बेकः 
तातारों से लोहा लिय,; किन्तु इस बार उसे भी स्वीकार करना 
पड़ा, कि अलाउद्दीन ने अपनी पूर्वकालीन ऋसफलता का 
बदला अच्छी तरह लिया है। बादशाह इस बार ऐसा दृढ़-संकल्प 
करके दिल्‍ली से चला था, कि किसी भी प्रकार की सुलह-सम- 
मौते की चर्चा को प्रोत्साहन न देगा। उसने एक ही शर्ते रूखी 
थी और वह यह, कि राजपूत बिता किसी शर्ते के आत्म-समर्पण 
कर दें। किन्तु कुछ भी हो, राजपूत उस धातु के बने हुए न थे, 
कि झुओं और इस प्रकार की शत्त स्वीकार करें । 

- ८ )६ १८ 

एक. दिन प्रातःकाल भीमधिंह बादल को. साथ लिये अपनी: 
अवशिष्ट सेना का. निरीक्षण दुःख और शोक भरे हृदय से कर 
रहे थे। उनके होंट चिपक्के हुए और सर्वे तनी हुईं थीं। उनकी 
सेता के बड़े बंडे योद्धा स्व सिधार चुके थे । आज उनकी याद: 
महाराणा को विह्न्ञ कर. रही थी | इसी समय सूर्य-पोल के रक्षकों : 
में कुछ शोर हुआ । सभी सैनिक उघर ही दौड़ पड़े । वहाँ पहुँच - 
कर उन सबने: आश्रय वृवक देखा, कि कोई डेढ़ सौ गज के 
फासिल्ते पर दुगबाली पहाड़ी की जड़ में उभरे हुए हिस्से पर 
शत्रु टोकरों में. भर-भरकर मिद्ठी-डाल रहे हैं। लोग तरह-तरह 
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के अनुमान लगा रहे थे, कि शत्रु ने यह असाधारण कृत्य कैसे 
कर डाला | सभी रहस्य और सन्देह में पड़कर आँखें फाडू-फाड़ 
के देख रहे थे। राजपूतों के आक्रमण से काफ़ी तड़' आकर 
तातारों ने महीनों में यह नई योजना बनाई थी, कि जिस पहाड़ी 
पर दुगे बना था; जसी के पास एक दूसरी समानान्तर बनावटी 
: पहाड़ी खड़ी करके उसे ही अपने मोर्चे का केन्द्र बनाया जाय | 
इससे राजपूत तातार-सेना को उतरी, हानि न पहुँचा सकेंगे, 
जितनी मैदान को सेना को पहुँचा सकते थे। उसके अतिरिक्त इस 
जगह मोचबन्दी करके उस पर मुझ्ननिका या तुफड्ठ रखा जा 
सकता था, जिससे तातार सैनिक राजपूत-दुग-रक्षक्ों पर आक्र- 
मण करने और दुगे की दीवार को तोड़ने में अधिक आसानी 
से सफलता प्राप्त कर सकते थे । 


कई सप्ताह तक आक्रमण इस कृत्रिम पहाड़ी से ही तुफल्न 
द्वारा होता रहा। घीरे-धीरे दीवार टूटने लगी । इस तुफड्ज' की 
मार से सारा दुगे थरो उठा। सारे चित्तौड़ में परेशानी और 
आतक्कु छा गया। भीमपिंह तातारों की इस नई युक्ति से घबरा 
उठे । वह समम गये, कि यदि इस युक्ति से हमारा बाहरी मोर्चा: 
हट गया, तो चित्तौड़ की रक्षा असम्भव हो. जायेगी । 

)८ है हि >. 

भीमक्षिंद को इन दिनों रात में नींद न आती थी। युद्ध की 
स्थिति और चित्तौड़ के भविष्य पर विचार करते-करते सबेरा. 
हो जाता था। एक दिन भीमतिंह ने तन्द्रावस्था में यह देखा, कि . 
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उनके सिरहाने कोई मूर्ति खड़ी है। कुद्दती पर सिर टेंककर भीम- 
सिंह उस मूर्ति की ओर एक टक देखते रहे । मूत्ति चित्तौड़ की 
यूहदेधी की थी। उसे देखकर भीमसिंह भय से कॉप उठे । 

“आपकी क्‍या श्राज्ञा है, माता ? भीमछिंह ने भक्ति-सिश्रित 
भय से पूछा । 

“मैं भूखी हूँ ।” देवी ने भत्स्ता-भरे स्वर में उत्तर दिया । 

“आप भूडी हैं ?” भीमसिंह ने आश्च्यपूवक कहा--* क्या 
आपकी तृप्ति अभी तक नहीं हुई ! आठ हज़ार राजपूतों का रक्त 
पीकर भी आप अभी भूखी ही हैं !” 

५तहीं, भीमसिंह,” भवानी ने उत्तर दिया--भैं साधारण 
राजपूतों के रक्त की भूखी नहीं हूँ। मुझे राजकीय रक्त चाहिये | 
जब तक बारह राजपूतों के मुकुट-मण्डित मस्तक ब'ले-वेदी पर 
न चढ़ जायें, तब तक मुर्से सनन्‍्तोष नहों हो सकता। इसके बाद 
मैं चित्तीड़ छोड़कर चली जाऊँगी और इस भूमि पर से तुम्हारे 
वंश का अधिकार उठ जायेगा ।” 


भीमसिंह गहरी वेदना से कराह छठे । उन्होंने देवों के मनाने 

कोशिश की; किन्तु वहाँ कोई न था। आश्रर्यपू्ंक आँखें 
फाड्-फाड्कर देखने पर भी शयनागार को उन्होंने बिल्कुल खाली 
पाया। इस पर वह दोनों हथेतलियों से अखिं अच्छी तरह मल के 
देखने लगे । क्षीण दीपक का प्रकाश शयनागार में घीमी गैशनी 
फैला रहा था। पास ही पदूमिनी अपनी शय्या पर निद्रामम्न थीं। 
उनकी निद्रा की मुद्रा से थंकाबट' मलेक रही थी। कपोल् पर 
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: सूखी अश्र-धारा के निशान बता रहे थे, कि कितनी गम्भीर वेदना 
से रो लेने के बाद उन्हें नींद आई थी । 

चारो ओर दृष्टि दोड़ा चुकने के बाद भीमसिंह ने कहा-- 
मालूम होता है यह एक स्वप्न सात्र था।”? 

८ | भर ॥ 

दूसरे दिन. भीमसिंह अपने काये में जुट तो गये, पर उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ, सानो उनका शरीर किराये का हो। उनका मन 
पबबर्तों रात्रि के प्रसंग से ऐसा भरा हुआ था, कि किसी भी बात 
की ओर ध्यान न जा रहा था | यृद्ददेतवी की बातें उनके सत्र पर 
गहरी छाप छोड़ गई थी। किन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने किसी से 
कोई बात न कही, न किसी से कोई राय ही ली । चुपचाप अपने 
मन पर लदे हुए इस बोक को ढोते गये | उनके आज के डदा- 
सीनतापूर्ण भाव ने राजपूर्तों में सन्देह उत्पन्न कर दिया | बहू 
सहाराणा के इस सनोभाव का कुछ भी रहस्य समम न सके | 
बादल ने भीमसिंह की इस बेचैनी को देख कर उसका कारण 
जानने का बहुतेरा प्रयन्न किया; किन्तु उसे सफलता न मिली | 


उस रात जब भीमसिंह शयनागार में सोने के लिये गये, तो 
ब्न्होंने निश्चय कर लिया, कि यदि आज भी ग्रृहदेवी के दशेन 
हों, तो उनके चरणों पर गिर कर दया की भिक्षा माँगूँगा। किन्तु 
आधी रात को जब भवानी के दशेन हुए, तो भीमसिंह को आत्प 
निवेदन का अवसर ही न मिला, क्योंकि देवी केवल इतना कह 
कर अन्तर्धान हो गई, कि अगली रात को सब राजपूत सरदारों 
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को बुला कर एक सभा करो। उस समय में अन्तिप्त बार आकऋर 
सबको अभीए आज्ञा दे जाऊँगी। 

प्रात:कझाल भीमसिंह ने सब राजपूत सरदारों को बुला कर 
रात की घटना सुनाई | सबके हृदय बोक से दब गये ओर घब- 
राइट से सबने शिर नीचे कर लिये। तातारों के विरुद्ध तो इन 
राजपूत बीरों ने अपना पूरा कोशल दिश्वाया था और से जारी 
रखने के लिये वह अब भी तय्यार थे; किन्तु देवी की इच्छा का 
ब्िरोध वह कैसे कर सकते थे ? उनकी आज्ञा तो उन्हें बिता 
क्रिसी आपत्ति के माननी ही होगी । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों 
वह सब कुछ गँवा चुके हों। परन्तु ग्रहदेवी की आज्ञा के विरूद्ध 
कौन ज़बान दिला सकता था १ चित्तौर इन दिनों अपने सम्पूर्ण 
शोये की आहुति दे रहा था; किन्तु इस आज्ञा से तो उस के राज- 
वंश का बिनाश सुनिश्चित सा हो गया । अब चित्तौर की रक्षा 
कौन कर सकता था ९ 
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जब अद्भरात्रि का समय निकट आया, तो राजपूत सरदार 
शयनागार से आ एकत्रित हुए । आसन्न-विपद की छाग्रा सबके 
नेत्रों शूम्य को बना रही थी । सभी चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने 
लगे ! सहसा अन्धकार की चादर में एक सूद्रम प्रकाश दृष्टिगोचर 
हुआ । राजपू्तों की भगपृर्णा दृष्टि स्तम्भों के बीच में आगत देवी 
को ओर केद्धित हो गई । सभी राजपूत वीरों ने घुटने टेक कर 
शिर क्रुका दिये। इसी समय देवी का गम्भीर स्वर सुनाई पड़ा-- 
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“चित्तौड़ के वीरो ! यद्यपि हज़ारों यबनों से चित्तोड़ की 
भूमि पट गई है; किन्तु उससे मेरी छुधा शान्त नहीं हुई । न अब 
तक की राजपतों की बलि से ही में ठ॒प्त हुई हूँ। में गहनतर बलि- 
दान चाहती हूँ; में उच्चत्तर त्याग चाहती हूँ । मुझे बारह राज- 
कुमारों के मुकुट-मण्डित मस्तक चाहिये । क्रमश: एक-एक दिन 
एक-एक राजकुमार को राज्याभिषिक्त कर उसे पूरा अधिकार 
प्रदान किया जाये और वदी उस दिन शत्रु से लड़ते हुए बीरगति 
को प्राप्त हो । यदि इस आज्ञा का पालन किया गया तो चित्तौड़ 
विधर्मियों के हाथ में पड़ कर भी कभी-न-कभी क्षत्रिय राजकीय 
वंशघरों के हाथ आ सकता है; अन्यथा.... -।” क्षड भर के 
लिए देवी का स्वर रुका; फिर भी, अधूरे वाक्य का अर्थ सबको 
स्पष्ट मालूम हो गया। अन्त में उसी कण्ठ स्वर ने कहा “-“में 
आज्ञा दे चुकी; पालन करना तुम्हारा काम है ।” 


चीर क्षत्रिय सैनिकों के हृदय से गम्भीर वेदनायुक्त आह 
निकल पड़ी | उनका हृदय देवी की इस माँग से कठ्ठतापूरों व्यथा 
से भर गया | जो अधिक साहसी थे; उन्होंने शिर उठा कर कुछ 
आपत्ति और उज् की बातें कहनी चाहीं; किन्तु तब तक देवी 
अदृश्य हो चुकी थीं। परम्परागत किम्बदन्ती के अछुसार वह 
पद्ाड़ी की जिस गुफा में रहती थी; वहीं लौट गईं। उनकी दुःखद 
 अतृप्ति राजपूतों के लिये काल के सदश प्रतीत हुईं। 

हक ८ र 
चित्तोड़ पर नियति के काले बादल घनभोर रूप में छा गये। 
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देवी की इस आज्ञा को सावेजनिक रूप में घोषित कर दिया गया । 
बढ़े-बड़े शूर-बीरों के चेहरों से मिराशा टपकने लगी । उनकी 
उमंग पर पानी पढ़ गया। हज़ारों राजपूत बीरों का बलिदान 
व्यर्थ गया । उन्होंने अपने भाणोत्सग कर अभी तक अपने गढ़ की 
रक्षा के जो प्रयत्न किये थे, आज बह सब व्यथ गये । 

इस समय राजपू्तों की जो मनोदशा हो रही थी। उसे जान 
कर यदि अलाउद्दीन तत्काल दुग पर आक्रमण कर देता, तो ज्स 
की विजय सुनिश्चि थी । राजपूतों के दिल्ल हुट चुके थे और 
उनमें ऐसे आक्रमण का मुकाबिला करने का साहस और शक्ति 
बाकी न रही थी। किन्तु बादशाह को राजपूती साहल का जो कट 
अनुभव था; उसे देखते हुए इस प्रकार के समाचार का आभास 
मिलने पर भी बह एकाएक हमले का साहस ने कर का | उसने 
यही निश्चय किया था; कि बाहर से रसद पानी की आमद रोक 
कर ही चित्तोड़गढ़वासी राजपूर्तों को भूखों मार डालना सबसे 
सुगम और सफल उपाय होगा । 


किन्तु इघर राजपूत भी उपयुक्त प्रकार की निराशायुक्त भावना 
के बोक से अधिक देर तक दबे न रहे | ऐसी साहसखी जाति का 
साहस किसी भी भावना द्वारा स्थायी रूप से दबाया नहीं जा 
सकता था । उन्होंने अपना विनाश होने के पूबे अधिकाधिक 
तातारों को यमालग पहुँचा देने का दृढ़ू-संकल्प किया। मरने से 
पहले कितनों ही को समाप्त कर देना राजपूत जाति का मूल- 
मन्त्र था। 
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इसके पश्चात्‌ बारह राजक्षमारों में कौन किस क्रम से पद- 
प्राप्त कर बलिदान की तय्यारी करे; इस पर विचार आरम्भ हुआ | 
विशाल कक्ष सें महाराणा के सम्मुख सरदारों के बीच में इस 
प्रश्न पर विचार होने लगा। अत्येक्ष उम्मीदवार प्रथम बलिदान 
बनने का दावा करने लगा | पहले-पहल सब से बढ़े राजकुमार 
उरमिह ने भीमसिंह के सामने जाकर कहा--'भेरा जन्म पहले 
हुआ है; अतः पहला बलिदान बनने का अधिकार भी मुझे है । 
भुझे ही मुकुट पहनाइये |”? 


चित्तौड़ अब एक प्रकार से विधवा हो चुका था। फिर भी, 
राजकुमार उरसिंह का राज्यासिषरेक घृमधाम से हुआ । इसमें 
सन्देह नहीं, कि इस तिलकोत्सव में आसकन्नशोक की भयद्भर छाया 
अपनी छ,प स्पष्ठ दिखा रही थी। फिर भी, परम्परागत राजकीय 
प्रणात्षी के अनुसार छत्र, चामर और राजकीय चिह्ों से संयुक्त कर 
उरसिंह को रक्त-तिल्क किया गया और राज्याधिकार घोषित किया 
गया। इसके बाद राजकुमार ने तीन दिनों तक ब्रतोपवास कर 
चौथे दिन प्रात:काल आत्मबलि की तय्यारी कर दी। उनके साथ 
बहुत से राजपूत योद्धा भी तय्यार हुए । नये महाराणा उरसिह देवी 
को साष्टाड्र ममस्कार कर प्रस्थान के लिये प्रस्तुत हुए | पुरोहित ने 
के सरिया बाता धारण करने वाले क्षत्रिय चीरों को आशीर्षाद देकर 
एक प्रकार का आसव पिलाया | सब ने यह मादक भरपेट पिया। 
फिर अपने अपने धोड़ों पर सवार हो वह सूथेपोज्न की ओर 
रवाना हो गये। 
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महाराणा उरसिंद ने अपने साथी राजपूत बीरों पर गबंपूर 
दृष्टि डाली। “हम लोग लड़ते-लड़ते प्राण विसर्जन कर देंगे।” 
उन्होंने अपने सहचरों को सम्बोधन कर कहा-- किन्तु जिन्हें 
अपने बाल-बच्चों का मोह हो, वह अब भी लौट जा सकते हैं |” 

गम्भीर निस्तब्धता छा गई | फिर सब ने हाथ उठाकर सैनिक 
अभिवादन किया और इसके पश्चात्‌ सब के हाथ अपने-अपने 
भालों पर पहुँच गये। दरवाजा खोल दिया गया और एक्र ही 
भावना से जद्धेलित प्रत्येक सैनिक ने एक-एक कर अपना घोड़ा 
आगे बढ़ाया। उरसिंह सब से आगे थे। अश्वारोही सेना की यह 
पंक्षि सीधी वातार सेना की ओर बढ़ी । 

इधर भीमसिंह चिन्तित-भाव से किले के कल्ञरे से यह दृश्य 
देख रहे थे। बादल भी उनके पास ही था। पांच सौ घुड़-सबारों 
की यह सेना बात की बात में तातार सैन्य दल के पास जा पहुँची 
ओर सामने जो कोई आया; डस्ती को काटती हुई तातार सेना के 
बीच में जा पहुँची। इस अप्रत्याशित और आकस्मिक आक्रमण 
से तातार सेना में खलबली मच गई । 


# हर व ह.. 
राजपूत घुड़ सवारों के आक्रमण से एक बार तो तातार सेना 
. तितर-बितर हो गई, किन्तु जब उसने देखा, कि राजपूतों की 
संख्या सीमित है, तो बह घिर कर एकत्रित हो गई और आक्रमण 
का मुकाबिला करने को तय्यार हो गई। चित्तोड़गढ़ के कड्गरों से 
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सट्कषे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सहस्नों राजपूत दुग से ही 
वातार-शिविर का यह सहषे उत्सुक और चिन्तित भाव से 
देख रहे थे | | 

यद्यपि राजपूत आक्रमशकारियों ने अग्रतिम् शौय दिखा कर 
यवतों का संहार बड़ी संख्या में क्रिया; किन्तु अन्त में सहस्र 
तातार सैनिकों के दत्ञ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजपूत 
सैनिकों की संख्या कम होने लगी । राजकुमार उरसिंह घायल हो 
गये ओर उनका घोड़ा भी काम आ गया। फिर भी, वह उसी 
अवस्था में हृढ़तापूर्वंक खड़े रहे । उनके शरीर पर सत्ताईस गहरे 
. जख्म आये थे | उनके आस-पास थोड़े से राजपृत योद्धा बाकी 
बचे थे | सामने ही अलाउद्दीन था। उसने इन मरणासन्न वीरों से 
कहा; कि अब विरोध करता व्यर्थ है; अतः आत्म-सम्रपेण कर 
देने में ही उनका कल्याण है; किन्तु उरसिंह और उनके साथी बज्ञ 
के बने हुए थे । वह जीवित रहते आत्म-समर्पण कब कर सकते 
थे? “चित्तीड़ की जय! नाद करते हुए अन्त में उन्होंने शत्रुओं के 
विशाल सैन्य-दुल पर आक्रमण किया और इस प्रकार अपने 
जीवन के अन्तिम क्षण तक शौये-प्रद्शन कर सूर्य-लोक बेध के 
स्वगेगगामी हुए । | 
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इस ग्रकार राजपूत घीरों का पहला दल देवी की रक्त-पिपासा 
_शान्त करते के लिये बलि चढ़ गया। इसी प्रकार हर चौथे दिन 
एक-एक राजकुमार अभिविक्त होकर पांच-पांच सौ राजपूत सैनिकों 
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के साथ तातार सेना पर आक्रमण करता और अपने से दृनी- 
चोगुनी शाहीसेना का नाश कर विनाश को प्राप्त होता था। मरते 
के पहले प्रत्येक राजपूत-दत्न तातार सेना में घुस कर आफत ढा 
देता था| उसे मृत्यु का भय तो था ही नहीं, फिर मरने से पहले 
बह शत्र-दल्ल को विरोध का पूरा मज़ा क्‍यों न चखा दे | इस संघ 
के परिणाम-स्वरूप सारे चितोड़ में मात्तम छा गया। अन्त में 
पांच सौ सैनिकों के साथ बारहयें राजकुमार भी अभिषिक्त होकर 
रणज्षेत्र में गये और मवानी की भूख के अन्तिम ग्रास बन गये । 
अब कुल मिला कर पांच हज़ार राजपूत चित्तौड़गढ़ की रक्ता के 
लिये बाकी रह गये। यह पांचों सहृस्र भीमसिंह के साथ प्राण 
निछावर करने के लिये ही अभी तक जीवित थे। भीमछिंह झे प्रति 
उन्तकी अपू्व और दृढ़ श्रद्धा थी । 
है हि ( हर 

महल के एक विशाल कक्ष में इस अन्तिम और सड्छूटपूर्ग 
अवसर पर प्रमुख राजपूत सरदार उपस्थित थे। परसिंह के बाद 
दूसरे राजकुमार अजयसिंह को युद्ध के लिये जाना चाहिये था; 
किन्तु अत्यधिक प्यार के कारण महाराणा भीमसिंह ते उन्हें अन्त 
के लिये रोक लिया था। अब अन्तिम युद्ध का नेतृत्व प्रहण 
करने के लिये अजयसिंह ने अपना दावा पेश किया। उनके भाई 
अपना रण-कोशल्न दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके थे; ऐसी 
दशा में अजयसिंह के रोकने का अवसर तो नहीं था; किन्तु भीम- 
सिंह ने प्रेम और दुःख के मिश्रित भावों से अपने सर्वप्रिथ पृत्र 
शअजयसिंद की ओर देखा | 
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“नहीं बेटा” भीसमसिंह ने उनसे कहा-- अन्तिम युद्ध के 
नेतृत्व का अधिकारी में हूँ। अपने नगर की मुक्ति के लिये में ही 
अन्तिम प्रयत्न करूँगा । तुम्हें तो बच निकलने की आवश्यकता है, 
जिससे चित्तोड़ पुनः अपने राजबंशीय अधिकारी के अधिकार 
में आ सके | अपने साथ अपने भतीजे उरसिंह के पुत्र हमीर 
को भी बचा कर निकाल ले जाना | यदि संयोगवश तुममें एक 
मारा भी जाय, तो दूसरे से मेरे बंश की रक्षा हो जावेगी और 
उप्तके द्वारा एक दिन फिर चित्तौड़ पर राजपूतों की ध्वजा उड़ेगी। 
मेरे वीर सरदारो ! मेरी बात ठीक है न?” 

“बिल्कुल ठीक !” सब्र सरदारों ने एक स्वर से कह्दा-- हस 
सब तो आप के ही साथ लड़ भरने को तय्यार हैं ।” 


हु हु हि 

भीमसिंह के मुख-मण्डल पर प्रसन्नता की आभा थी और 
अजयसिंह का मुख म्लान था । चित्तौड़ के महापराक्रमपूर्ण नाटक 
भें अन्तिम शौय दिखाने की उनकी अभिलापा मन ही में रह जाने 
की योजना उनके पिता ने बना ली थी ओर पिता की आज्ञा टाज़ी 
न जा सकती थी | अ्रजयप्िंह मन मसोस कर रह गये | भीमसिह 
अपने पुत्र की मनोदशा ताड़ गये । 

“बेटा” उन्होंने ग्रेमपूवंक फुसलाने के स्वर में कहा--“ठुस 
निराश हो गये हो; किन्तु चित्तोड़ के सरदारों ने जिस बात की 
स्वीकृति दे दी है; वह बदली नहीं जा सकती । इतने सरदारों और 
पिता की आज्ञा मानना तुम्हारी कायरता ने समझी जायेगी। 
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तुप्त सैनिक हो; आज्ञापालन तुम्हारा घमे है| | 

इसके पश्चात्‌ महाराणा ने अपनी कमर से अपने पृ्वेज्ों की 
तलवार खोलकर अजयलिंह की कमर में बाँधते हुए कहा-- में 
मेवाड़ की यह पवित्र तलवार तुम्हें सोंपता हूँ । इस कृरपाण का 
निर्माण महामन्त्रों का स्तवन करते हुए स्वयं विश्वकर्मा ने किया 
है। इसे हमारे पू्वेज बाप्पा राबल की कमर में स्वयं भवानी ने 
बाँध दिया था। इसकी रक्षा वित्तोड़-राजबंश की प्रविन्न धरोहर 
के रूप में करना । 

भीमसिंह की आज्ञा और कृपाण की महत्ता की गौरबपूरण 
बातें सुन कर राजकुमार अजयसिंह ने घुटने टेक कर अपने पिता 
की चरशधूलि माथे पर लगा ली ! 

“आपकी आज्ञा शिरोधाये है. पूज्य पिता जी” अज़यमिंह ने 
गदूगदू कण्ठ से कहा--“यद्यपि मुझे भाग मिकलने का गौरव- 
शूस्य काये सोंपा गया है; किन्तु मैं भगवान एकलिंग की शपथ 
लेकर कहता हूँ. कि में केवल चित्तौड़ की गौरच-रज्ञा और अपने 
बंश की खड्ला कायम रखने के लिये ही जीवित रहूँगा। 

“धन्य वत्स, घन्‍य ! भीमसिंह ने आह्वादपूण नेत्रों से पुत्र . 
की ओर देखकर कहा। सभी सरदार अजयसिंह की बात से प्रसन्न 
हो रहे थे। ह 
“भवानी तुम्हें सफलता देंगी। भीममिंह ने पुत्र को उठाकर 
आलिंगन किया ओर अपने आँसू पोंछते हुए कहा--'मैं अब 
भवानी के चरणों में आत्मसमपेण करने जा रहा हूँ ।” 

हि - 7५ हर 


[ ७४ ] 

“प्राशनाथ [” उस विशाल-कक्ष के एक छोर से ज्षत्राशियों के 
साथ प्रवेश करती हुई पदुमिनी ने मधुर स्थर में सम्बोधन किया-- 
“क्या पुरुषों की सभा में ख्थियों को भो छुछ कहने का अधि- 
कार है १” 


सब सरदारों की दृष्टि घूघट से आवृत्त महिलाओं की ओर 
गई । बहुतेरे सरदारों ले पदूमिनी के पीछे खड़ी अपनो-अपनी 
पत्नियों को पहचान लिया । किन्तु किसी सरदार के भी होंठ न 
हिले । सब महाराणा के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे' | 


“पधारो महारानी” भीमसिंह ने स्वागत पृथक कहा-- अपनी 
सहचारियों सहित पधारो । चित्तौड़ को महिलाओं के परामर्श 
की आवश्यकता है | 

इसके पश्चात्‌ निस्तव्धता छा गई । महारानी अपनी सहच- 
रियों सहित निकटत्तर आकर खड़ी हो गई । 

“मेरे स्वामी !” पद्मिनी ने साहसपूर्वक महाराणा से कहा-- 
“सैंते सुना है, कि चित्तोड़ का बिनाश निकट है (” 


“हाँ, निकट है !” महाराणा ने गम्भीर स्वर में कहा । 

“तो फिर ।” पदूमिनी ने आधा रुख महाराणा की ओर और 
आधा स्त्रियों को ओर करते हुए कहा-- पति की मृत्यु के बाद 
क्या कोई क्षत्राणी जीवित रहती है ? चित्तौड़ की महिलाय जोहर- 
अत की अधिकारणी हैं । कैद और अ्रष्ट होने के विचार से ही 
प्रत्येक क्षत्राणी के रोम-रोम में आग लग जाती है ।” | 


| ७६ | 
पदूमिनी के उत्साहजनक शब्दों से सभी राजपूतों की बाछें. 
खिल गई । सबके मुँह से प्रशंसात्मक ध्वनि निकल गई। अगले 
जन्म में पति-पत्नी के पुनर्निलन की सुखपू्ण भावना ने सबके 
मन पर अधिकार जम। लिया | यह स्त्रियों का पति के प्रति चरम 
विश्वास और भक्ति का अस्ताव था | पुरुष भज्ा खियों को जोहर- 
ब्रत से रोक ही कैसे सकते थे | महारानी ने देखा, कि इस प्रस्ताव 
से बादल का मुख-मंडल गये से प्रदीप्त हो उठा। उन्होंने उसकी 
ओर रुखकर मृदुतापण स्वर में कहा- प्यारे बादल, चित्तौड़ 
के इस परिवत्तेन-काल में आरम्म से अन्त तक तुमने हमारा 
साथ दिया है। इस अन्तिम और भयानक घड़ी में में तुम से 
कुछ चाहती हूँ। में चाहती हूँ कि तुम इसे स्वीकार करो।” और 
अपने हाथ से सोने का कड़ा निकालकर बादल के हाथ में पहनाते 
हुए कहा--“आज से तुम मेरे राखीबन्द भाई बने । सुमे पूर्ण 
आशा है, कि तुम इस सम्बन्ध को स्थिर रखोगे और मेरी तथा 
चित्तौड़ की स्त्री-जाति की रक्षा प्राशपण से करोगे |”? 


सभी सरदारों को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुईं। सभी 
बादल की वीरता के कायल थे और उत्तकी प्रतिष्ठा को बीरता की 
मर्यादा समझते थे । बादल को सभी इस पद के योग्य समभते' 
थे । चित्तौड़ में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, जिसमें बादल ने सब 
से पहले मोर्चा न लिया हो | लड़कपन से ही जिस विलक्षण 
बुद्धि और रण-मैपुण्य से बादल ने चित्तोड़ की प्रतिष्ठा-रक्षा की 
थी; उसके लिये चित्तौड़ उसका चिर-झृतज्ञ था | यद्यपि यह 


[ ७७ ] 
प्रतिष्ठा महाराणा के पौत्र को मिलनी चाहिये थी; किन्तु बादल 
की सक्रियता ने इस समय उसे ही इस प्रतिष्ठा का सब ओेछ पार 
बना दिया था । 

इस आदर से बादल आत्मविभोर हो घुटनों के बल महारानी 
पदूमिनी के सम्मुख बेठ गया। पद्मिनी ने उसके मस्तक पर हाथ 
रख दिया। बादल ने गंदूगदू कण्ठ होकर कहा--“अपने रक्त 
की अन्तिम बूँद बहाकर भी बादल आपकी और यमस्त चित्तौड़ 
की स्ली-जाति की रक्षा करेगा |” 


ह् रु है ् है 

इस घटना के चौथे दिन ग्रातःकाल् राजकुमार अजयसिंह 
अपने साथ डउरसिंह के पुत्र हमीर तथा चुने हुए घुड़सवारों को 
लेकर पदूमपोल से निकले | तातारों का दल उस दिन सदा की 
भाँति सू्यपोल्न के बाहर एकत्रित हुआ था। ऐसी अवस्था में पदूम- 
पोल के बाहर तातारों की ओर से साधारण पहरे के अतिरिक्त 
कोई विशेष सतकेता न थी । राजपूतों ने बु्जों से देखा, कि अ्जय- 
लिंह अपने घुड़सवार योद्धाओं के साथ तीज्र वेग से मैदान की 
ओर बढ़ रहे हैं। क्षण भर में इस दल ने तातार पहरेदारों को 
काट डाला और वह उसी गति से घोड़े दौड़ाते हुए पहाड़ियों के 
बीच से फकैलब'डे की ओर चला गया । 

भीमसिंह ने अब समन्‍्तोष की साँस ली | उन्हें निश्चय हो गया 
कि अब उनके वंश की लड़ी न दूटेगी। उसकी अन्तिम कड़ी सुर- 
क्षिक्ष रूप में अपना विस्तार कर सकेगी | उन्होंने अपने पास खड़े 


[ ४७८ ] 

हुए बादल से कहा--“अब हमारा अन्तिम समय आ गया है । 
जीवन में कोई सौन्द्य बाकी नहीं रहा है। आज दोपहर को हम 
अलाउद्दीन पर अन्तिम आक्रमण करेंगे और उसी में अपने प्राण 
विसजेन कर देंगे |”? 

“अवश्य ही महाराणा । भगवान करे में अलाउद्दीन से भिड़ 
के दो-दो हाथ चला सकूँ ।” बादल ने कहा | | 

हर हर ह..श रु 

सध्याहकालीन तप्त-सूये की किरनें राजपृर्तों की उम्नड्लों की 
उष्णुता को और भी बढ़ा रही थीं। आज चित्तौड़ के समस्त 
अवशिष्ट योद्धा मन्द्रि के सामने शखस्र धारण किये हुए एकत्रित 
हो रहे थे । आज चित्तौर के सभी व्यापारी, मजदूर, पुरोहित 
ओर, साथु एकत्रित होके अपने रक्षक्ों को अन्तिम विदा देने जा 
रहे थे। पहले शंखनाद हुआ । फिर मारू बाजा बजा, जो भावी 
सृत्यु का सन्देश देकर कमज़ोरों और बृद्धों को चित्तौड़ में हो रोक 
रहा था। सभी योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण कर रखा 
था। पुरोहित प्रमुख सैनिकों के समज्ञ आकर आशीबेचन कहते' 
हुए उन्हें सोमरस पिला रहे थे | संसार में इन समरोन्मुख ज्षत्रियों 
का यही अन्तिम पेय था । 

अब कई सहस्र क्षत्रियों का यह अन्तिम जलूस युद्ध-यात्रा 
के लिये उद्यत हुआ। इस समूह में अधिकांश वयस्क क्षश्निय वीर 
थे। उघर अन्तःपुर से अन्तिम बिढा लेकर महाराणा भीमसिंह 
ओर बादल इस दल का नेतृत्व ग्रहण करने के लिये प्रस्थानोन्मुख 


[ ७६ ] 
हुए | उनके साथ राजघराने के छुछ ग्रमुख योद्धा भी थे । 


्र्‌ व १ श रे 

उधर अन्त:पुर में महारानी पद्मिनी अपनी प्रधान सहेलियों के 
साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई और असंख्य क्षत्राशणियाँ उस विस्तृत 
आँगन में प्रवेश करने लगीं, जहां चन्द्न-काष्ठ की विशाल चिता 
लगाने की व्यवस्था पहले ही से की गई थी। जिस हृढ़ता से राजपूत 
वीरों के पप समर-भूमि की ओर बढ़ रहे थे, उसी साहस और 
गौरव के साथ ज्ञत्राणियों के पग भी चिता-भूंमि की ओर अग्रसर 
हो रहे थे। जब सभी महिलाय अन्त:पुर के उस विशाल आँगन 
में पहुँच गइ, तो अन्त में महारानी ने भी अन्द्र प्रवेश किया | 


अन्दर पहुँच कर महारानो बाहर की ओर मुँह करके खड़ी हो 
- गई। भीमसिंह. बादल तथा अन्य क्षत्रिय वीरों ने उन की ओर 
देखा । पद्मिनी की समस्त पृव्वेवर्त्ती चिन्तायें लुप्त हो चुकी थीं। 
आज उनके भुख-मंडल पर एक अलौकिक तेज प्रदीध्र था। उनका 
आज का सौन्दर्य आत्मिक-शान्ति और आधिभौतिक आहांद 
का द्योतक था। मानो जीव बन्धनमुक्त हो ब्रह्म में लीन होने जा 
रहा हो। सबने इस विरुद्ध आध्यात्मिक प्रकाश को पंदूमिनी के 
मुखमंडल पर देखा। सब आश्रय श्रद्धा और पवित्र भावनाओं 
से प्रेरित होके देर तक उस स्वर्गीय आकर्षण से परिपृश मूर्ति की 
ओर अनिमेष लोचन से देखने लगे | 


अन्त में पदूमिनी ने देर तक अपने स्वामी के मुख-मण्डल को 
इस ग्रक्नार देखा जैसे वह कुछ स्मरण कर रही हों । 


[ ८० | 
“स्वामी,” उन्होंने अत्यन्त मधु रकण्ठ से महाराणा को सम्बोधन 
कर कहा--“वियोग का क्लेश व्यथे है, क्‍योंकि वियोग हो ही नहीं 
रहा है । सन्ध्या होने के पृथे ही हम उस स्वगलोक में फिर मिलेंगे, 
जहाँ अनन्त शान्ति विराजमान है।” फिर मधुर एवं स्वर्गोय 
मुस्कान के साथ उन्होंने अन्य सैनिकों से कहा-मिेरे राखीबन्द 
भाई ओर सरदारो; आप भी हमारे सहचर बनेंगे |” 


वीर होते हुए भी बच्चों का सा स्वच्छ और कोमल हृदय रखने- 
बाले राजपूतों के हृदय से इस ऐहिक-विच्छेद के दुःख से एक 
आह निकल पड़ी। फिर भी, ज्षत्रियोचित साइस ने विषाद की 
मात्रा का अतिक्रमण न होने दिया । सहसा भीमसिंह के हृदय में 
ऐसी अलोकिक भावना उत्पन्न हुईं, जैसी उनके जीवन में कभी न 
हुई थी । उन्हें एकाकीपन का मान हुआ | 

2६ > > २ 

“ब्िदा, मेरे स्वामी और सरदारो; हम फिर मिलेंगे ।? कहकर 
पदूुमिनी ने ज्वलनोन्मुख चिताओं की ओर मुँह फेरा । 

भीमृसिंह ने भी अपने हृदय की कोमल्ञता को छिपाने के लिये 
उधर से मुँह फेर लिया। इस प्रकार असाधारण साहल और 
मनोनिमह-पूषक दम्पेति ने इसं भौतिक विच्छेद को सहन किया। 
महाराणा, और बादल प्रमुख ज्ञत्रिय बीरों सहित मन्दिर के 
सम्मुख आ राजपूत सेना में मिल गये । सू्यपोल खुला । प्रस्थान 
का डड्ढा बज डठा | 

>८ है ५८ 
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_“चित्तौड़ की जय” के गगनभेदी नारों से तावार-सेना चौकन्नी 
हो उठी । अलाउद्दीन ने सुदृद भाव से आगे बढ़ती हुईं राजपूत सेना 
को भय ओर अशंसा की दृष्टि से देखा । 

“बज्लाह !” बादशाह ने अपने प्रधान सेनापति अब्दुल्लाखां से 
कहा-- “यह लड़ाई नहीं; यह तो मौत पर फ़तेह पाने का सदौनाः 
खेल है ।' 


: बास्तव में यह युद्ध राजपूत जाति के उत्साह, निर्भेयता और 
उत्सग का दिव्यतम निदशेन था | यह उस चिंगारी के सदृश था; 
जो बुकने तक अपनी प्रज्वलनशीलता को अछ्लुण्ण रखती है। 
भीषण संधषे था। घीरों की हुंकार और अख्-शख्र की मंकार से 
सारा वायुमंडल प्रकम्पित हो उठा। एक-एक राजपूत को तातारोंः 
की टोली की टोली ने घेर लिया किन्तु जिस ओर राजपूत तलवार 
लेकर पिल पड़ते; उधर मैदान साफ़ नज़र आता था। आमने» 
सामने की लड़ाई में युद्ध-कशल पर निर्भर रहने वालों और छल- 
 छिद्र के भरोसे विजय आप्त करने वालों की अक्ल एक बार तो 
: हवा खाने चली जाती है; पीछे चाहे उनकी विपुल संख्या भले ही 
उन्हें. सफल बना दे । यही हाल इस राजपूत-वातार-संघषे का था | 
राजपूतों की संख्या शाही सेना के मुकाबिल नगण्य थी; किन्तु 
. उन्होंने इतने तातारों का बध किया, कि चित्तौड़ का पाश्चेवर्त्ती मैदान 
. एक विशाल शवागार-सा जान पढ़ने लगा । 


मीमसिंह अपने प्रबल पराक्रम से बीच में आने वाली तातार- 
: सेना को घास की तरह काठते हुए अन्त में युद्धच्ेत्र के उस सध्य- 


[ झर | 
'बर्ची भाग में पहुँच गये; जहां अलाउद्दीन अपने प्रधान सेनापति 
और अंग-रक्षक मुसाहिबों के बीच खड़ा था । 

“कायर तातार” भीमसिंह ने क्रोधपूवंक गजेन कर कहा--- 
#इस प्रकार सुँह छिपा कर क्‍यों खड़ा है; आगे बढ़ कर 
मर्द की तरह लड़; स्त्रियों की भांति सैनिकों की आड़ में क्‍यों 
खड़ा है १” 

अब्दुल्लाखां ने यह लल्कार सुनी, तो अत्यन्त क्रुद्ू होकर आगे 
बढ़ा । उसकी आंखें लाल हो गई और होंट फड़कने लगे। उससे 
देखा, कि भीमसिंह के पास बादल पुरे शौये से लड़ रहा है और 
रक्त से लतपत हो गया है । उस के चारों ओर ज्ञाशों के ढेर 
लगे हैं । 

+ + + 

“मैं आ रहा हूँ”-शाही फौज के प्रधान सेमापति अब्दुल्ला- 
खाँ ने भीमसिंह से डपटकर कहा और उछल कर उनके सामने आ 
गया। दोनों नें घोर घृणा से एक दूसरे की ओर देखा । दोनों ही 

- बल के योद्धा युद्ध रोक यह इंन्द्र देखने लगे। दोनों की तल्लवारें 
चमकी और पेतरे शुरू हो गये । भीमसिंह ने एक ज़न्नदस्त हाथ . 
: अब्दुल्ला की छाती पर मारा; किन्तु तातार-सेनापति ने जिरह-बक्कर 
पहन रखा था, जिससे एक ज्ञोरदार ठनाका हुआ और अब्दुल्ला 
उस राजपूती आक्रमण के वेग को न संभालने के कारश घराशायी 
हो गया । फिर भी लौह-क़वच के कारण उसे अधिक चोट नहीं 
आई । महाराणा आगे बढ़ कर उस पर दूसरा वार करने वाले थे; 
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'किन्तु अब्दुल्ला उठने के बदले चक्कर खाकर द्वुतवेग से घुटनों के 
चल बैठ गया और एकाएक उछलकर भीमसिंह के गल्ले में तलवार 
आऑंक दी | इधर भीमसिंह ने इसी बीच में बिजली की भांति तलवार 
'का एक हाथ अब्दुल्ला के गले पर ऐसा मारा, कि बेह फिर धरा- 
शायी हो गया और फिर न उठा। साथ ही भीमसिंह भी धड़ाम 
'से पृथ्वी पर गिर पढ़े । तातार की तलबार भी अपना काम कर 
चुकी थी । 

इस अप्रत्याशित अन्त को देख कर बादल अधीर हो उठा) बह 
दौड़ कर भीमसिंह को संभालने लगा | उसने उनके चेहरे को देखा, 
'तो मालूम हुआ, कि अब वह कुछ ही छण के मेहमान हैं। भीम- 
सिंह ने इशारे से बादल को अपने मुँह के पास कान ले जाने का 
आदेश किया । बादल उत्तके पास जाकर ऊ्ुका । भीमसिंह ने 
अंब्फुट स्वर में यह अन्तिम शब्द कह्दे--“दरवाज्ञे की रक्षा करो! 
स्त्रियों को जौहर-ब्रत पूण करने का समय दो | विदा...हस फ़िर 
मिलेंगे ।” ॒ 


इसके बाद ही चित्तौंड़ का वह महाप्रतापी सूथे अस्त हो 
गया । बादल परम शोकाकुल होता हुआ भी क्षण सर विलम्ब 
किये बिसां महाराणा की अन्तिम आज्ञा पालन करने को चला | 
लसमे अपने पाश्व॑वर्ती राजपूत बीरों को एक प्रकार का इशारा 
किया और इस प्रकार राजपूत दल पैदल लड़ता हुआ धीरे-धीरे 
सूय्यपोल की ओर लौटने छगा । 

जब यह अन्तिम राजपूत दत्न लड़ता-लड़ता सू्यपोत्न पहुँचा; 
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तो द्वारपाल ने बादल से पूछा-- क्या फाटक खोल कर अवशिष्ठः 
ज्षत्रिय वीरों को अन्द्र ले लिया जाय १” 
“नहीं !” बादल ने उच्च और कठोर स्वर में कहा--“हमः 
लड़ते-लड़ते मररेंगेःतातार हमारी लाशोंपंर से ही आगे बढ़ सकेंगे !” 
सूरयपोल पहुँचने तक केवल मुट्ठी भर राजपूत वीर शेष रहे थे। 
उन्होंने अपने रक्त की अन्तिम बून्द बहा देने तक तातार-सेना कोः 
ढुगे की ओर बढ़ने से रोका । बादल उन सबसे आगे था। उससे: 
उमड़ते हुए तातार-दुल्ल को अदूभ्ुत पराक्रम से घस्टों तक तिलभर 
भी आगे न बढ़ने दिया । । 
है | मर हि £ 

इन इने-गिने शजपूतों की यह दृदता देखकर अलाउद्दीन आगेः 
बढ़ा और मल्ला कर बोला--“अब तुम्हारी कोशिश फिजूल है. 
बादल ! इतनी बहादुरी के साथ लड़ने के बाद हार मान ज्लेने में। 
कोई हज नहीं । ' 

“तहीं दिल्‍लीपति” बादल ने भत्स्नापूषेक कहा--“भेरे जीते-- 
जी तुम किले में म्रवेश नहीं कर सकते |” 

“तो फिर मरो |” कह कर बादशाह आगे बढ़ा और बादल: 
पर तलवार का प्रबत्ल अहार किया। किन्तु गिरते गिरते भी बादल 
ने एक ऐसा हाथ अल्लाउद्दोन पर जमा दिया, जिस से उस की 
बांह में गहरा ज्खम आया । ह 

“पदुमिनी. ..की. ..जय !? सरणोन्मुख वीर बादल ने क्षीणः 

स्वर में कहा। 
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अब कोई भी राजपूत योद्धा शेष न रहा था। तातार-दल ने 
अब सारी शक्षि फाटक तोड़ने में लगा दी | इस काये में यद्यपि 
“काफ़ी समय लग गया, फिर भी शाही सेना को सफलता अवश्य 
“मिल्री । युद्धोन्मत्त तातार-सेना फाटक के टूटते ही रिक्त महत्त की 
'ओर दौड़ पड़ी । अलाउद्दीन सब सैनिकों को महल के विशाल 
कक्ष की ओर छोड़ स्वयं अन्त:पुर की ओर लपका । उसके पीछे- 
'पीछे कुबड़ा हाफ़िज्ञ भी आगे बढ़ा। अलाउद्दीन जब अन्तःपुर के 
दरवाजे के निकट पहुँचा, तो देखा कि चिताओं का विशाल्र समूह 
ाय-धायँ जल रहा था और घुएँ की अधिकता और अप्निताप के 
कारण वहां ठहरना भी असम्भव था । हसे मालूम हो गया कि 
राजपूत स्मशियां चिता में अस्म हो गईं । उसने इधर-उधर 
दाहिने-बायें भी दृष्टि दौड़ाई--किन्तु उसे कहीं चिड़िया का पता 
' भी नज्षर न आया । उसके हृदय को जैसे एक क्बदृस्त घक्का लगा। 
' और किसी अज्ञात भय से बह कांप उठा। उससे फ़ौरन मुँह सोड़ 
लिया और वहां से बेतहाशा पीछे की ओर भागा । थोड़ी ही दूर 
लोटने पर उसने देखा--कुबड़ा हाफ़िज्ञ चुपचाप उसकी ओर आ 
रहा था | ह 


बादंशाह के आतक्क ओर अन्तर्दाह पर जले पर नमक की 
तरह कुबड़े ने व्यज्ञ-बाण छोड़े । ्ि 

“हिन्दुस्तान के बादशाह होकर भी आप को यह पता ने था, 
“कि राजपूत औरतें अपने खाविन्द के मरने पर जीना हराम सम- 
आती हैं । जिस खूबसूरती पर आप लट् टू थे वह राख में मित्र 
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'गईं। आप को ज़नानखाने' से उठता हुआ: घुएँ का बादल भी दूर से 
“ न दिखाई दिया । आप बहां क्या लेने गये थे ?” इस पर चोट 
खाये हुए खूँखार भेड़िये की तरह अलाउद्दीन ने तलवार का. एक 
हाथ ऐसा मारा, कि बेचारा कुबढ़ा धराशायीः हों गया । भौंत की 
'यन्त्रणा से तड़पते हुए उसने अल्ाउद्दीनः को' अभिशाप देना शुरू 
_'किया--'तिरा सत्यानास हो जायगा. । तू कभी सुख न पायेगा। 
तूनें पद्मिनी जैसी देवी पर बुरी नज्ञर डाली थी--तुम्झे दोजज 
में भी जगह न मिलेगी । मुझे मालूम था, कि वह देवी तेरे जैसे 

बहशी बदकार के हाथ न आयेगीः--अगर मुझे इस बात में: जरा 

भी शक होता, तो में तुझे जहर दे देता ।. . .फ्तेह तेरी नहीं, राज- 

पूतों की हुई है। वह मरकर भी किन्दा हैं. और तू जीते-जी. भी 
मुदां है। तेरी रूह कयासत तक तड़पतीं रहेगी; तू ताजिन्दगी 
बेंकरार रहेगा,” 

अलाउद्दीन ने एक ओर प्रहार कर छुबड़े. का काम तमाम 
'कर दिया । । 
. )८ ओ )८ 
इस प्रकार लाखों तातार सैनिकों का रक्त बहा कर और अपने 

. अच्छे से अच्छे सरदार और सलाहकारों को खोकर आज़ अला- 
उद्दोन को अगर कुछ मिला तो वह था मरणोनन्‍्मुख छुबड़े हाफिज, 
का घोर अभिशाप |! 


गढू आया--सिह गया 


सन्ध्या-समय जब भगवान्‌ भुवन-भास्कर अस्ताचल-गार्मी 
हो जाते हैं, तो चतुष्कोण प्वेतावली पर स्थित सिंहगढ़ ढुगे की 
सुपरिचित धूमिल रूपरेखा पूना-निवासियों को स्पष्ट दिखाई देती: 
है। जिस दिन सन्ध्या-गससय तुफान का. जोर होता है, सिंहगढ़ 
' २३०० फीट नीचे बसे हुए पूना नगर पर प्रबल दैत्य की भांति 
हुद्लार करता हुआ प्रतीत होता है । 
इन दिनों उस उच्च पवतावली पर थोड़े से प्रामवासीं और 
स्वास्थ्य-सुधार के अभिलाषी ही रहते हैं. और पहाड़ी के चतुर्दिक्‌ 
फैले हुए विस्तृत जज्ञल में कुछ बचेरे आदि हिंस पशु ही रहते हैं । 
कभी-कभी जब दिन स्वच्छ होता है, तो पूने से सिंहगढ़ का दृश्य 


भिराला हो उठता है। 
२ 4 रेप 4] 


बात १६६२ ० के अप्रैल मास की है। उत्तः दिलों बषो 
ख़मफ़से: पहले आरम्भ हो चुकीथो। पूत्ता तुर्की स्तानागार-सा 
बना हुआ था । नगर में उत्तर-भारतीय सैनिकों के वृष्टि से भीगे 
छुए-दल्कुत्वारों ओर नज़र आ रहे थे-। | 
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मुगल-सेनापति शाइस्ताख्ां सम्राट औरबइज्ञेब के आदेश से 
विद्रोह्दी शिवाजी की खोज में पूने आ पहुँचा था और उस समय 
शिवाजी के ही रज्जमहल पर अधिकार जमाये रह्गरलियां कर 
रहा था। यह महल नदी तट पर स्थित है । शाइस्ता खां बादलों 
के बीच में अस्त द्वोते हुए सूये की ओर क्रुद्ध दृष्टि से देख रहा 
था और सिंहगढ़ का ढांचा, मेघमाला में स्पष्ट रूप से देखने का 
प्रयन्ल कर रहा था । वह सोच रहा था, कि इसी पहाड़ी पर कहीं 
. शिवाजी और उनके पावेत्य साथी छुपे होंगे। या सम्भव है वह 
पहाड़ी से पश्चिमी और पाश्वेचर्ती भागों में कहीं-न-कहीं होंगे। 
मुगल-सेना भैंसों की तरह कीचड़ में फँसी हुई थी। वृष्टि 
ओर दलदल में घुड़्सवार और तोपखानों के साथ पठान-सेना 
व्यथ सिद्ध हो रही थी। नगर में तरह-तरह की अफवाहें- फेल 
रहीं थीं। कोई कहता था, कि अभी कल शाम को तो शिवाजी 
शहर के एक मन्दिर में तुकाराम की कथा सुन रहे थे। शाइस्ता 
खां इस बात पर विश्वास करने वाला न था; न उसे #स॑ बात 
की ही आशा थी, कि इस कीचढ़-कादे में वह आकस्मिक 
आक्रमण कर देंगे। 
>८ ८ भर >८ 

घोरे-धीरे सन्ध्या गहन निशा के रूप में परिवर्तित हो 
गई। सहसा एक अफसर ने शीघ्रतापूवंक आकर शाइस्तखां को 
कोई नया समाचार सुनाया; किन्तु वह समाचार कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण नहीं।-केवल इतना ही था, कि सम्राट की हिन्दू घुड़- 


[ 5६ ] 
'सवार सेना के कुछ सैनिकों ने थोड़े से आदमियों को कैद कर लिया 
था,. जो एक बरात में जा रहे थे।. किन्तु पूना के सूबा-हाकिम 
न्‍मे बरात निकालने का आज्ञापत्र या हुक्‍्सनामा दे दिया था. |: 


ज्यों-ज्यों रात्रि बढ़ती जाती थी, वृष्टि का जोर भी' बढ़ता 
जाता था। शाइस्ताखाँ अपने भाग्य को कोसता हुआ सोने के लिये 
'पल्लंग पर लेट गया। 


* घजी रात्रि में जब अन्धकार गहनतम हो उठा और वृष्टि का 
बैग अटूट रूप से बढ़ने लगा; तो तटिली-प्रवाह के साथ वृष्टि की 
आवाज़ ने मिलकर वायुमण्डल में ऐसी सनसनाहट गुखझ्ा दी, 
भके पश्चीस सशब्ञ व्यक्तियों के रज्मदल के बावर्चीखाने में प्रवेश 
करने की कुछ भी आहट किसी को न मिली | 


ः बेचारे बावर्ची अगले दिन के लिये खाना पकाने में 
व्यस्त थे | वे सब क्षण भर में बिना किसी शोरोगुल के 
'मौत के घाट उतार दिये गये। आक्रमणकारियों ने अब मिट्टी 
'की उस दीवार को सेंध लगाकर तोड़ना शुरू किया, जो बावर्ची- 
खाने को शयनागार से प्रृथकू करती थी। खुदाई की आवाज़ से 
शाइस्ता खां की निद्रा भन्ञ हुई किन्तु वह समझा कि यह आइट 
महल में होने वाले नैश काये की है, और फिर सो गया। 'अभी 
उसकी निद्रा गम्भीर भी न हुईं थी कि शिवाजी तलबार लिये 
हुए टूटी दीवार से. फांदकर उसके पास पहुँच गये।. शाइस्ताखां 
को अब इस बात का क्ञीण आभास मिला; कि वह खतरे में 


[ ६० ॥ 
था.। वह विद्यदूगति से! पलंग से उछला और खिड़की से कूदकर 
महत्न के दूसरे भाग में भागा । शिवाजी ने भी उसी छत वेग से 
तलवार' निकाली और उसका खिड़की पकड़े हुआ.' अगूठा काट 
डालना । 


आधरे में दो गुलाम लड़कियों ने शाइस्ताखां को सुरक्षित 
हरम के अन्द्र पहुँचा दिया। शिवाजी अपने साथियों सहित 
इधर-उधर घूसकर शत्रुओं की खोज करने लगे। शाइस्ताखां के: 
लड़के को उन्होंने यमलोक पहुँचा दिया। थोड़ी ही देर में सारा 
महल: उस भयद्भुर अन्धकार में होने वाले राक्षसी ताण्डब से गूज 
उठा। ऑपेरे में मुगल सेनिक और शाइस्ता खां के नोकर अपने 
ही आदमियों को शत्रु समझ के उन पर पिल पड़े। शिवाजी और 
उनके आदमी अपने रघ्भमहल ओर उसके पाश्वेवर्ती भाग के 
चृप्पे-चप्पे से अभिज्न थे; किन्तु मुसलमानों के लिये यह जगह 
नई थी। उनसे कई स्थानों पर भयानक भूलें हो गईं। . उन्‍्होंने' भूल 
से अपने पक्ष की कई ख्लियों तक का वध कर डाला । 


“शिवाजी को अपने महत्व के कोने-कोने का जैसा ज्ञान था 
उल्के' होते हुए. उस घोर अन्धकार में मुसलमानों द्वारा पनका 
यकड़ा जाना असम्भव ही था। जब तक शहर में इस घटना के 
अतिध्वनिःस्व्रूप शोरोशुल मचा तब तक शित्नाजी मुगलों की 
घुड़सवार सेना के बीच से होकर निकल भागे। सुगलों की घुड़- 
सवार सेना महल की. दुघदना की खबर पाकर अभी घोड़ों पढः 


| ४१ | 


चंढदूकर तय्यार भी न होने पाई थी, कि शिवाजी नम से दूदू 
निकल गये । 


दूसरा आश्चर्य 

शिवाजी की. सेना की छोटी-सी घुड़सबार टुकड़ी सिंहगढ़ कीः 
ओर तीज्रता से वापिस जा रही थी। आंगे बदकर बह अपनी 
एकन्नित और पूववेसन्नद्ध सेना से जा मित्नीः। मुगल़ों की घुड़सवार 
सेना उसका पीछा कर रही थी और दूर से मराठों के घोड़ों के 
पद्‌-शब्द सुनाई दे रहे थे। पर यह क्या, मुगल घुड़्सवार जब 
सिंहगढ़ के पार्ववर्ती जंगल में पहुँचे तो उन सबने देखा कि 
सारा जंगल प्रकाशमय हो रहा है। उन्होंने देखा कि शिवाजी 
को सेना ने वृष्टि से भीगे जंगल के वृक्षों में मशाल्र बाँध रखे 
हैं। उन्हें निश्चय हो गया, कि मराठों की प्रधान सेना अब करीब 
ही हैं। अब आगे बढ़ना: उन्होंने सृत्यु-मुख में प्रवेशः करते के 
सहश- सममा, इसलिये सेनापति की आज्ञा प्राप्त करने के लिये: यह. 
'घुड़सवार दल पूने' की ओर लोट पड़ा। 

हि हर ५ .. हि 

आप सिंहगढ़ के पूना-फाटक वाले अत्यन्त दुरारोह और 
ढालुवां पथ को देखिमें, तो ग्रह सोचकर आपको: दॉँतोंतले उंगली 
'दंधाना पंडेंगी, कि ऐसे बीहड़ मागे से मराठा-सवार किस प्रकार 
'बिजलीं' की तरह कोंदते हुए शत्रु पर आक्रमण कर सुरक्षित स्थान 
पर कार्पिस जा पहुँचते थे । हों; यह बात अवश्य है, कवि. उस समग्र 
की सड़क आजकल की सड़क की अपेक्षा कहींः अच्छी थी और 


[ धरे ] 
सीन शताब्दी के दीघ समय ने भी बसे आज नामसात्र को 
अआवशिष्ट रखा है । 
रही शत्रु पर आक्रमण करके शीघ्रतापूवंक २३०० फीट की 
ऊँचाई पर चढ़ने की बात। सो इसमें कोई आमख्यये की बात 
: इसलिये नहीं, क्‍योंकि एक तो उस समय के लोग आजकल के 
लोगों की अपेक्षा अधिक बलवान और हृष्टपुष्ट होते थे। दूसरे पहाड़ 
या जंगल के रहने वाले देहाती, नगर-निवासी या उत्तर भारत 
के चौरस मैदानों के रहने वाले भारी श्यास्र युक्त 'फौजी सिपाही 
'की अपेक्षा अधिक सरलता से पहाडू पर चढ़ सकते हैं.। 


आलंध्य प्राकृतिक दीवारें 
यद्यपि पहाड़ो पर सिंहगढ़ को बने ३०० बचें हो गये; किन्तु 
'डसके आस-पास के प्रासीण अब भी सुगल सेना के राजपूत 
सैनिक उद्यभानु के उस शारीरिक शौये की प्रशंसा मुक्ककण्ठ से 
करते हैं, जो उसने इस किले की दीवारों के आरोहण में दिखाया 
' था। यह उस समय फी बात है, जब ओऔरइ्जजेब के सेना नायक 
जय सिंह ने सिंहगढ़ को अपने कब्जे करः लिया था और शिवाजी 
के परिवार को किले में ही घेर लिया था जिससे शिवाजी को फुछ 

समय के लिये आत्म-समपण करना पढ़ा था। 
.. शिवाजी ने जब यह देखा, कि वह अपनी छ्ली और परिवार 
को शत्रु के कब्जे में से निकालने में असमथ हैं, तो उन्होंने 
झुगल | का अधीन और करद बनना इस शर्ते पर स्वीकार कर 
लिया कि सिंहगढ़ का घेरा हटा लिया जाये। जयसिंद ने शिवा 


[ ६३ |] 


जी की शत्ते मान ली। बाद में जब किला फिर उनके अधि- 
कार में दे दिया, तो उसके अन्द्र से ७००० स्ली-पुरुष और बच्चे 
निकल कर बाहर आ गये | ज 
इसके पश्चात्‌ युद्ध स्थगित हो गया और शिवाजी सुलह की 
शर्तों आदि पर बातचीत करने के लिये दिल्ली बुलाये गये । किन्तु 
१६७० इं० तक वह वहां की विपत्तियों से बचकर रायगढ़ आ 
गये और वहां से उन्होंने पुनः मुगलों से बह ढुगे जीत लेने की 
योजना की, जिसे पांच वर्ष पृथ बाध्य होकर शत्रुओं के अधिकार 
सें छोड़ दिया था| । 


शत्रु ने जिन-जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया था उनमें 
सिंहगढ़ की पुनप्राप्ति सबसे कठिन थी। क्योंकि उस किल्ते में 
हज़ार चुने हुए अफ़गान; अरब और राजपूत सैनिक रक्षा के 
लिए तैनात किये गये थे । इसके अतिरिक्त पहाड़ी पर होने के: 
कारण इस दुग की प्राकृतिक दीवार अलब्बनीय थीं। स्वयं शिवा- 
जी इस गढ़ को प्राप्त करने के सम्बन्ध में सन्दिग्ध थे। महा- 
राष्ट्र में तो यह लोकभ्रति है, कि शिवाजी की माता जीजाबाई ने 
शतरक्ल के खेल में अपने पुत्र को हराकर सिंहगढ़ जीतने की 
प्रेश्णा प्रदान की थी। जीजाबाई कदाचित्‌ सिंहगढ़ को ही अपना 
. घर मानती थीं; क्योंकि ध्यम्बक में जब वह मुगक्तों की केद से 
मुक्त हुई थीं तभी से उन्हें सिंहगढ़ पुनः प्राप्त करने की चिन्ता 
ल्ञगी थी । 

किन्तु सिंहरादू-वरिजय का ओअय ताना जी और उनके भाई 


] ४४ ॥ 
सूये जी को प्राप्त हुआ और- यह महत्त्वपूणें विजय जिस सम- 
सनीदार घटना के परिणोम-स्वरूप हुई; बह महाराष्ट्र के इतिहास 
में एक अपूबे बात थी । 


ताना जी 'अपने साथ १००० धुने हुए पबेतीय सैनिक लेकर 
रवाना हुए। इनमें ३०० योद्धा तो ऐसे थे, जो मह्दाराष्ट्र के ग्रुद् 
में जाम पाचुके थे। सिंहगढ़ के कल्याण फाटक ओर पूना 
फाटक पर कड़ा पहरा और रक्षा का भ्रबन्ध था, अतः उन्होंने 
ऐसी दुगेम्य चढ़ाई पार कर किले में प्रवेश करने के लिये उधर से 
ठानी जिधर से आक्रमण होने की शत्रु को कभी आशझ्ठा हो ही 
न सकती थी। यह दुर्गमभ्य चढ़ाई केवल मानवनिर्भित दीवार की 
नहीं, भ्रत्युत प्रकृति की बनाई उस ऊँची पहाड़ी की थी, जो सिंह- 
गढ़ के पश्चिमीय भाग में अपनी दुरूहतापूण दुल्लध्यता के कारंण 
सानव-शक्ति को तुच्छ बना रही थी | 


गोह का आश्वयेजनक कार्य 


इस महान्‌ किन्तु दुरूह काय को पूरा करने में एक छोठे से 
जीव 'गोह' ने जो आमश्चयेजनक कार्य किया; उसको देखते हुए 
यह कहना पड़ता है, कि सिंहगढ़-विजय में इस जीव को सबसे 
अधिक अय दिया जा सकता है। 


... सिंहगढ़-विजय के लिये शिवाजी के वीर सैनिकों ने भांध 
'आंख की एक ऐसी अँधेरी रात चुनी थी, जब जाड़ा काफी पड़ 
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रहा था। इन वीरों को सिंहगढ़ की पश्चिमीय कुदरती दीवार तक 
पहुँचने में खाडकवासला से लेकर किले के नीचे तक का बीहड़ 
जज्नले तय करना पड़ा । इन दिनों यदि आप किले के उस पिछले 
भाग में जाकर खड़े हो जायें, तो आश्रय से यही कहना पड़ेगा कि 
उस पहाड़ी की दीवार पर शिवा जी के आदेश पर ताना जी 
का जाना एक प्रकार का पागल्लपन ही था। साहसी वीर मराठे भी 
'इस कृत्य को एक प्रकार से असम्भव ही बताते हैं। लोगों का 
कहना है कि साधारण शौये की बदौलत इस काये को सम्पन्न 
करना अतिदुरूद था। किन्तु ताना जी सूरभा ही नहीं, बुद्धिमान 
'भीये। उन्होंने जीनाबाई के चरणों पर अपनी पगड़ी रखकर 
यह प्रतिज्ञा की थी, कि उनके लिये बह सिंहगढ़-विजय करेंगे, 
आर उस प्रतिज्ञा का पाज्नन आवश्यक ही नहीं; अनिवाये था। 


3८ भ८ »< )८ 
'तानाजी के पास एक सन्दूक लाया गया। उससे तानाजी ने 
छक गोह निकाोली। यह वही जीव है, जो जंगलों भें पाया जाता 
. है और जिसकी आकृति तो छिपकली जैसी होती है और लम्बाई 
होती है हांथ-डेढ़ हाथ की | तानाजी ने गोह को पीठ सुहलाई और 
से यशवन्तः के माम से बुलाया तथा उसके गल्ते भें मोतियों 
की माला पहना दी ।! उस समय यदि कोई किले के ऊपर से ताना 
जी का थह कृत्य देखता, तो उन्हें पागल के. अतिरिक्त और कुछ 
: न समझता । वह यह कदापि न समझता कि ताना जी जैसा 
गोह से खेलने वाला व्यक्ति किले के अधिकारियों को कोई हानि 
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पहुँचा सकता है । श्राक्रमणकारी के. साथ गोह का भला 
क्या कास ! 

तानाजी ने गोह को प्यार करने के बाद उसके बदन में रेशमीः 
रस्सी की एक हल्की सीढ़ी बांध. दी। यशवन्त को उसका काम 
अच्छी तरह सिखाया गया था। वह क्षण भर में ही उस आँधेरी' 
रात में गायब हो गया । वह तेज्ञी से सिंहगढ़ की प्राकृतिक दीवार 
'पर चढ़ गया। उसके साथ रस्सी का वह पूरी लम्बाई का ज्ञीना' 
दीवार पर लग गया।. गोह उस श्रेणी का था, कि बह दीवार के 
सिरे पर पहुँच कर जो चिपक गया, तो मानो बज्र ही हो गया। 
उसके सहारे भारी से भारी सैनिक रस्सी के जीने पर चढ़कर 
दीबार के सिरे पर पहुँच सकता था। इस प्रकार प्राकृतिक दीवार 
की तरह प्राकृतिक सीढ़ी भी बनकर तय्यार हो गई । 


आक्रमशकारी जब.यह समम गये कि गोह चलती-चलती/ 
दीवार के सिरे पर पहुँच गई और अब उसका सरकना बन्द होः 
' गया, तो एक चपल मराठा युवक रस्सी के ज्ञीने पर चढ़ कर 
दीबार के सिरे पर ज्ञा पहुँचा और उसने गोह को हटाकर रस्सीः 
की सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार के ऊपरी एक प्रस्तर खण्ड से 
खूब अच्छी तरह कसकर बांध दिया। दद्देश यह था कि दल्न के: 
सभी सेनिक चढ़कर ऊपर पहुँच जायें। 
इसी समय एक पहरेदार ऊपरी भाग पर आता. दिखाई 


दिया। क्षण भर में नीचे के सैनिकों ने, उसके हाथ की रौशपीः 
देखकर सब समभ लिया, और उसे तीर का निशान बना दिया | 
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तानाजी अब अविलम्ब ही अपने साथियों सहित दीवार के 
सिरे पर चढ़ गये। केवल अपने भाई सूय्य जी को उन्होंने अधिक 
सैनिकों की सहायता लाने के लिये नीचे छोड़ दिया। जब आक्रमण- 
कारी दल दीवार के सिरे पर पहुँच गया, तो उसे मालूम हुआ, कि 
पहरेदार या सम्तरी का शरविद्ध होना शत्रु दंल द्वारा देख लिया 
गया और अब विल्ले की भीतरी सेना सद्जपे के लिये तय्यार हो 
रही है। तानाजी और उनके साथियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा 
कर युद्ध किया; किन्तु किले की संख्या बहुत अधिक थी;' इसलिये 
उनकी कठिनाई बढ़ती गई । चानाजी वीरगंति को प्राप्त हो गए।. 
उनके देहावसान के बाद उनकी पावत्य सेना का दिल टूट गया 
ओर क्षण भर के लिये ऐसा मालूम हुआ कि सेना अब पीछे हटंना 
ही चाहती है । 


सद्डुन्‍-काल 
ऐसे सद्भुट-काल में सू्येजी कुमुक लेकर पहुँच गये। उन्होंने 
' शीघ्रतापूवंक अपने सैनिकों के पास पहुँच कर कहा-- रस्सी काट 
दी गई है; भागने को चेष्टा करना व्यथ है | क्या तुम अपने नेत्ता 
की लाश यबनों के हाथ खाई में फेक ते के लिये छोड़ जाओगे ९? 
इस पर पल्लायनोन्मुख मराठे सैनिक फिर मुड़े और “हर हर 
महादेव” की तुमुल-ध्वनि के साथ मुगल्न-सेजा पर टूट पड़े। मदद 
आ जाने पर मराठों में नई जान आ गईं। सूय्यजी की हुक्कार से 
एक बार फिंर मराठों में नवजीबन का सम्वार हो उठा। उन्होंने 
तीत्र कपाटे के साथ शत्रु पर आक्रमण किया। मुग़ल-सेना इस 
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आप्रतध्याशित कछुमुक के आक्रमण का सुकाबिला करने के लिये 
तय्यार मं थी। दूसरे ऐसे विषमस्थल पर लड़ने का मुग़ल सेना 
के उत्तर भारतीय सिपाहियों को अभ्यास भी नथा।) अन्त में 
मुगल सेना के पांव उखड़ गए ! उसके आधे से अधिक सैनिक 
काम आ गये | सिंहगढ़ को पहले जीतने वाल्ले उदयभाशु के प्राण- 
पसेरू भी उड़ गये। मराठों के केवल ३०० सैंनिक मारे गये । 
सिंहगढ़ में उदयभातु की समाधि अब भी मौजूद है । 


जब युद्ध समाप्त हुआ और सिंहगढ़ मराठों के हाथ आ गया; 
तो किल्ले में स्थित छप्पर के मोंपड़ों में आग लग गई। ३० मील 
पश्चिम में स्थित रामगढ़ से शिवाजी ने इस अग्नि की शिखायें 
देखीं। उन्हें मालूम हो गया, कि सिंहगढ़ पुनः मराठों के हाथ 
आ गया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किन्तु कुछ ही 
घरणटों बाद जब घुड़सवारों ने जाकर उन्हें समाचार विया कि 
बीर तानाजी की बलि देकर सिंहगढ़ प्राप्त हुआ है, तो वह शोका- 
कुल हो उठे । उन्हें तानाजी की वह बुद्धिमत्ता और बीरता याद 
आई जब वह उन्हें अपने साथ दिल्ली ते गये थे, श्रोर शिवाजी 
के नक्रबन्द हो जाने पर उन्होंने बड़े कौशल से उन्हें बचाकर 
निकाला था। तानाजी बड़े-बड़े खतरों के समय काम आये थे । 
महाराष्ट्र के निमाण में उनकी सेवाएँ अपूये थीं। किन्तु आज जिस 
प्रकार उनके जीवन का अन्त हुआ; वह उनके जैसे बीर के लिये 
गौरव का कारण था। तानाजी मरते-मरते भी सिंहगढ़ विज्य 
कर गये । 
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इसी अवसर पर शिवाजी ने आह भर कर कहा था गढ़ 
आला; सिह गेला ” अधात्त्‌ गढ़या किला वो हाथ आ गया; 
पर सिंद के समान वीर वानाजी इस संसार से चलते गये ! 


इसके पश्चात्‌ सिंहगढ़ फे लिये पुनः संघषे हुए; किन्तु वह 
फिर शत्रु के हाथ न लग सका। जिस कुदरती दीवार पर यश- 
चन्त नामक गोह या घोरपड चढ़ा था; उसे फिर कटवा-छेटवा 
कर ऐसा बनवा दिया गया, कि कभी शत्रु उसी उपाय का अव- 
खम्बन कर किले पर आक्रमण न कर सके । 


सिंहगह़ को देखकर कितती ही प्राचीन ऐतिहासिक स्मृतियां 
जागृत हो उठती हैं. और वहां से पूर्वाभिमुख खड़े होने पर राज- 
गढ़, तोरण और पुरन्दर के दुगों के दशेन होते हैं । इन पवेतस्थ 
किलों को देखकर मराठा और मुगल्न-संघष का इतिह[स-प्ृष्ठ हमारे 
सानस-चछ्ु के सामने खुल जाता है । 


तलबार 


श्ष्यनगर के. महाराज जगजीतर्सिह की अभिलाषा केवल 
सज्पूताना या भारतवर्ष को अपने शासनान्तगंत करने की नहीं; 
वैदान्ती के ब्रह्म की व्यापकता की ही तरह उनकी महत्त्वाकांक्षा 
भी विस्तृत थी। उन दिनों जयनगर भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य 
माना जाता था; साथ ही जगजीतर्सिंह देश के अद्वितीय शासक 
भी सममे जाते थे। एक-एक कर सभी राज्य जगजीतर्पिंह. की 
आधीनता स्वीकार करते गये । सभी राजा जांनते थे, कि ऐसे 
प्रवन् प्रतापी शासक के अधीनस्थ होकर रहते में ही उप्तका 
कल्याण है । ऐसा प्रतीव होता था, कि कुछ ही वर्षों में जगजीत 
सिंह भारत फे एंकछन्न सम्राट हो जायेगे। जगजीतर्सिह कभी 
किसी युद्ध में हारे नहीं थे--उनका बाहुबल और साहस अदुभुत 
था। वह युद्ध के लिये सदा तथ्यार मित्रते थे। आज तक न तो 
कोई उनका सामना सफल्नतापूर्थंक करने वाला योद्धा मिला था; 
में शासन में ही कोई राजा उनकी बराबरी कर सका था । 

यह सब था; किन्तु महाराज जगजीतसिंह अपनी वर्तमान 
स्थिति से सन्‍्तुष्ट न थे। उनके पड़ोसी विजयनगर के राजा 
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रशभज्ञ ने श्रमी तक उनकी अधीनता स्वीकार न की थी। रणभ छल 
यद्यपि नवयुवक श्र अश्चुभवहीन थे; पर उन्हें अपनी तलवाश 
का भरोसा था। 


2९ हर 2 


महाराज जंगजीतसिंह को रणसह्न की यह बाब कांटे की 
सरह खटकती थी। विजयनगर जैसे छोदे"से शब्य का जगजीत- 
सिंह की अधीसता न स्वीकार करना वास्तव में उनके लिए अप्र- 
तिष्ठा की घात थी। और वह विजयबगर भी कोई दूरवर्ती राज्य 
भहीं; जयनगर की सीमावर्ती पर्वंचावल्ञी के पार मिल्रा हुआ ही 
है। आस-पास के राजाओं ने रणमल्ल को धार-बार समझाया, 
कि बह जगजीतपिंह के मण्डे के नीचे आ जायें, क्योंकि ऐसा 
करते में विजयमगर जैसे छोटे राज्य को महाराज जगजीतरिह 
का संरक्षण सिल्ल सकता था और यह एक बंडी ख़ुबिधा की बात 
थी। आवश्यकता पड़ने पर जगजीतसिंह अपने अधीनस्थ राज्यों 
की रक्षा उसके शत्रुओं से किया करते थे; किन्तु इस प्रकार के 
सभी परामर्शों का रणमल्ल यह जवाब दिया करते थे, कि मुझे 
से केबल अपती तलवार का भरोसा है। मेरे प्रजाजन की रक्षा 
मेरी तलवार पर ही निभेर करती है। अभी तक मेरी तल्लवार मे 
न तो मेरी प्रजा को धोका दिया है; न मुझे । 


इस प्रकार रणमजल्ल निश्चित और प्रमुदित भाव से अपनी 
पूण स्व॒तन्त्रता का आनन्द भोगते रहे । 
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शशमल्ल की यह स्वतन्त्रता उनके पड़ोसी महाराज जगजीत- 
सिंह को बहुत अखर रही थी.। वह रणमज्ल की करतुतों से कद्ध 
इसलिये भी होते थे, कि वह आये दिन जयनगर की सीमा में 
घुस आता; उसके शिकार मार ले जाता और उनके सीमारक्षकों 
की दुगेति किया करता था। कोई यह बात नहीं कह सकता था; 
कि रणमत्त रणमल्ल कल क्या करने वाला है? रणमल्ल बड़े 
खतरों को चुटकियों में उड़ा दिया करता था। वह सिंह के ही 
सहश बीर और साहसी था । ऐसा ग्रतीत होता था कि वह माँ के 
पेट से ही तलवार चलाने की कल्ला सीखकर पैदा हुआ है | उसकी 
प्रजा उसके इस शौये पर झुम्ध थी। उसके बीर सैनिक स्वामी 
के अहितीय युद्ध-कोशल पर जान देते थे; और वह उसके साथ 
संसार की किस्ती भी सेना से लोहा लेने को तय्यार रहने के 
दावेदार थे। रणमल्ल की इस वीरता के कारण ही सारे भारत में | 
उनका तथा विजयनगर का नाम तथा यशोविस्तार होने लगा ! 


जगजीतसिंह रणमज्ल की वद्धित-यशोगाथाओं को सहन न 
कर सके । उन्हें इस बात पर ज्ञोभ होता था, कि उनका पड़ोसी 
छोटा-सा राज्य, उनकी अधीनस्थता स्वीकार न कर इतना यशस्वी 
बनता जा रहा है। रणमल्ल की बीरता की कहानी चारणों के 
अलड्भडार सहित, जगजोतसिंह की पुत्री रम्भा के कानों तक भी 
पहुँची । वह रणमज्ल की शोयंगाथा बड़े चाब से सुनने लगी। 
शजकुमारी रम्भा की माता का देहावसान हो चुका था ओर: बह 
अपने बाप की एकमात्र सन्‍्तान थी । बाप का साहस बेटी में भी 
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विकसित हुआ था। यही कारण था, कि रशमशक्ष की वीरता की 
जाते उसे बहुत भाती थीं। महाराज जगजीतसिंह उसकी इस बात 
से अप्रसन्न रहा करते और कहते, कि उतके सामने वह रणमल्ल 
का नाम न ले “रणमल्ल दुष्ट है; वह अपने नाम को बद्टा लगाने 
याला है और राजस्थान में अशान्ति फेलाने का उत्तरदायिष्व 
उसी पर है ।” ह 

यद्यपि सच षात यह थी, कि राजस्थान में उनके सम्रय में 
सर्वाधिक उपद्रव महाराज जगजीतसिह के कारण हुआ था। 


“क्या तुम्हारे मन में रणमल्ल के अतिरिक्त और कोई घात 
विचार करने के लिये नहीं अगती” पिलाने एकदिन पुत्नी से कहा--- 
“अच्छा, तो अब में तुम्हें एक चिचारणीय बात षतात हूँ। तुम्हारी 
अवस्था अब विवाह योग्य हो चुकी है ।” 

“तो इसमें विचार की क्‍या बात है, पिता जी,” रम्सा ने 
फहा--  स्वयम्धर की व्यवस्था कीजिये; में योग्य वर चुन छूँगी ।” 
. छन दिनों हिन्दू-राजबंश में स्वयम्वर-प्रथा पूरृरूप से प्रच- 
लित थी | राज़कन्या को अधिकार होता था, कि वह स्वयम्बर- 
प्रथा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों में जिसे चाहे उसके 
गल्ले में जयमाला डालकर अपना पति चुन ले। जयनगर के महा- 
राज जगजीतसिंह ने इस रस्म के लिये एक दिन निश्चित किया: 
ओर स्वयम्वर-सभा की सब तथ्यारियां कर लीं। इस महत्त्वपूर्ण 
अवसर के लिये सारे भारत के विवाह-योग्य अवस्था के राजा-' 
सद्दाराजाओं और राजफुमारों को आसन्त्रित किया। बहुत से 
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सुयोग्य राजकुमार इस अबसर पर भारत-प्रसिद्ध महाराज जग॒- 
जीतसिंह की कन्या को प्राप्त करने के लिये उ्पुकतापूवेक जय 
नगर पधारे। महाराज जगजीतसिंह अपनी पुत्री रम्भा को सम- 
ऊऋाया. कि वह अपने भावी पति के यश, राज्य-विस्तार आदि का 
ख्याल रखे | रम्मा ने घेयपूर्वेक पिता की सब बातें सुन लीं; किन्तु 
कोई बादां न किया | 


महाराज जगजीतसिंह ने दूर दूरं के राजाओं को तो! आम- 
न्त्रित किया; पर अपने पड़ोसी विज्यनगर के नवयुवक, राजा 
श्णमल्ल को नहीं बुलाया । राजकीय शिष्टाचार की .दृष्टि से जग- 
जीतसिंह की यह बात उचित नहीं कही जा सकतो थी; क्योंकि 
इससे विजयनंगर और उसके राजा का अपमान होता था । 


स्वयम्बर-सभा में निकट. और दूर के आये हुए शजाश्ों की 
मण्डली उपस्थित हुईं । वह अपने-अपने स्थान पर धिराज॑मान; 
हुए । इन राजाओं और राजकुमारों में बहुत से वीर, सुन्दर 
ओर यशस्वी थे । राजकुमारी ने अपनी सह्देलियों के साथ सभा 
स्थल में प्रवेश किया | उसके हाथ में जयमाला थी | आंज उसका 
सौन्द्य प्रस्कुटित हो रहा था। सब की दृष्टि उसी की ओर आक- 
षिंत हो रही थी--महाराज जगजीतसिंह और समस्त आगत 
राजे-महाराजे, सगे-सम्बन्धी, खी-पुरुष सब का ध्यान रम्भा की 
ओर लग रहा था। रम्सा सभास्थलं में पहुँचकर रुकी और कुछ 
विचार करने लगी | 
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इसी समय द्वार की ओर सद्सा कोई हलचल होने की आहट 
काई। द्व र-रक्षकों को एक ही चपेट में घराशायी कर शीघ्रता- 
पूत्रेंक एक लम्बा, तगड़ा दढ़ियल और अधेड़ श्रवस्था का प्रतीत 
होने बाला व्यक्ति अन्दर घुस आया। यह व्यक्ति निर्भाक भाव से 
मद्गराज़ जगनज्नीत्पषिंउ के पास आकर बोला-- श्रीमन, में विजय- 
नगर के राजा का दूत हूँ। मेरे स्वासी ने मुझे यह पूछने के लिये 
भेजा है, कि उन्हें इस समारोह सें अआ्यामन्त्रित क्यों नहीं किया 
गया १ यद्‌ भूल अनिच्छापूर्वक हो गई हैं या जान बूफकर की 
गई है ६2 
महाराज जगजीतसिंह ने अ्र,-विज्ञेपपूवक्त कहा--“विजय- 
नगर के रणसल्ल की यह धरृष्टता ! जाकर अपने स्वामी से कहो 
कि इस समारोह में उन्हें इसलिये आमन्त्रित नहीं किया गया; 
कि यहाँ उनकी आवश्यकता नदीं थी ।” 
सारी सभा में स्तब्धता छा गई थी। किन्तु क्षण भर बाद 
सन्देशचाहक ने कहा-/तो महाराज, मुझे यह सूचना देने का अधि- 
कार दिया गया है, कि इसका जबाब मेरे स्वामी युद्ध द्वारा देंगे ।” 


“युद्ध !” महाराज, जगजीतसिंह ने घृणा-व्यक्ञक स्वर में 
गजे कर कहा--“युद्ध / विजय नगर-जैसे तुच्छ राज्य के शासक 
मुम से युद्ध करेंगे !” 

“हों, श्रीमान” सन्देशवाहक ने संक्षिप्त उत्तर दिया । 

महाराज जगजीतसिंह गम्भीर भाव से मुस्कराये। 

“अच्छी बात है” उन्होंने कहा--“अपने राजा से जाकर कहो, 
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कि जो व्यक्ति शोर को उसकी मांद मेँ से बुलाता है, उसे अपने 
उतावल्लेपत पर तब अफलोस होता है, जब शेर उस पर दूट 
पड़ता है ।” 

“डीक है, श्रीमान्‌। मैं तो केवल राजदूत हूँ, किन्तु इसका 
जवाब मेरे स्वामी यह देंगे, कि तलवार चलाने में निपुण लोग 
शेरों को भी मौत के घट उतार दिया करते हैं ।” 

महाराज के भवें तन गई--उन्होंने कहा-- राजदूत अवध्य 
होते हैं, अन्यथा मैं श्रभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता | 
जाओ |”? 

सन्देशवाहक अभिवादन कर श्रस्थानोन्मुख हुआ । राजकुमारी 
ग्म्भा शान्‍्त और गम्भीर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। जय- 
माला उसके हाथ में थी। उसकी सहेलियोँ उसके पीछे थोड़े 
फासले पर खड़ी थीं। राजकुमारी ने पिता और राजदूत का 
वार्तालाप अक्षरशः सुना था। जब राज़दूत द्वार के निकट शआ्राया, 
तो रम्भा ने उसे सम्बोधन कर कहा--“ठहरो ।” 

राजदूत राजकुमारी की ओर मुड़ा और उनकी बात सुनने 
के लिये उत्सुक हुआ | 


“मैं भी विजय नगर के राजा को सन्देश भेजना चाहती हूँ 
राजकुमारी ने कहा-- यह मेर। स्वअम्वर है, अतः में अपने 
अभीष्ट वर को यह जयमाला भेज रही हूँ। मैंने विजयनगर-नरेश 
को अपना वर चुन लिया है।” 

इस समय सब सांस रोककर राजकुमारी की बातें सुन रहे 
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थे । रम्भा ने जयमाला सन्देश-वाहक के हाथ में देते हुए कहा 
“यह जयमाला अपने राजा के पास ले जाओ और उनसे कहो, कि 
में बीरता को संबसे ऊँचा गुण मानती हूँ।” 

“महाराज कुमारी |” सम्देश-वाहक ने नम्नतापूवेक कहा--“मैं 
यह कारये प्रसन्नतापूर्वक करूंगा ।? 

राजकुमारी ने राजवृत की आंखों की ओर ध्यान से देखा। 
राजफुमारी के नेत्र आश्रय से विस्फरित हो उठे । राजकुमारी को 
मालूम हो गया, कि वैसी स्वरुछ, प्रसन्न और मुग्ध ओंखें उस 
दाढ़ी से मेल नहीं खातीं। बह अआखें तो किसी नवयुवक्र की थीं । 
हो न हो यह दाढ़ी का स्वांग नकली है | 


एक क्षण का भ्री और विल्म्ब लिये बिना सन्देश-बाहक 
राजफुमारी को कुक कर अभिवादन करने के बाद सभास्थल से 
चला गया | 
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इधर जगजीतसिह की क्रोधाप्नि प्रण््यलित हो चुकी थी। 
उनके सामने रम्भा शान्त भाव से खड़ी हो गई। 

“पिता जी |” रम्म्ा ने पिता के भयानक क्रोध को देख कर 
कहा-- ध्वयम्बर भेरा है; इसलिये बर के चुनाव का अधिकार 
तो मुझे ही होना चाहिये ।”? 

“बेशमे कहीं की; क्‍या तु्के पागलपन हो गया है? क्‍या 
राजस्थान में रणमल्न से सौ-गुने सम्पन्न, सुन्दर ओर वीर राजे 
मौजूद नहीं हैं। तुमने इतनी बड़ी सभा में एकत्र राजाओं का 


[ (०८ | 


तिरस्कर किया ओर भुझे हँसी और उपहास का पात्र बना 
दिया । मैं ठुम्हें आठ पहुर का समय सोचने को देता हूं। इतमे 
समय में तुम अपना यह प्रागलपन-मरा निश्चय बदल डालो, यदि 
तुमने ऐसा न किया; तो में तुम्हें गढ़ में केद कर दूँगा ओर तब 
तक मुक्त न करूंगा जब तक कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने न आा 
जायेगी। 


रम्भा इस आतहूपूर्ण दण्डाज्ञा से पतनिक भी विचलित न हुई 
ओर बोली--पिता जी, आप चाहे जो दण्ड दें; पर में अपने 
निश्चय से न 'डेगूँगी ।” 
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इस घटना के बाद महाराज जगजीतसिंह ने अपनी सेना का 
पुनसेज्ञटन किया और वह उसे लेकर विजयनगर चढ़ दौड़े। 
जो पहाड़ियाँ जयनगर और रणमल्ल के राज्य की सीमा बनाती 
थीं, वहां, उनके पीछे रणमल्ल की सेना आक्रमण की प्रतीक्षा 
पह्ले ही कर रही थी। जगजीतसिंह का आक्रमण घड़े ही प्रबत्न 
चेग से हुआ। दोलों ही ओर से ऐसा उस्कट सच्षे हुआ जेसा 
राजपृतों के बीच हो सकता है। दोनों पत्त ने अपना प्रबल्तम 
पराक्रम दिखाया। युद्धकल्ला प्रवीण और अछुभवी जगजीतसिहद 
युद्ध में सब से आगे थे । नवयुवक रणमल्ल ने भी यही किया 
ओर एक-साथ कई द्थल्नों पर उन्होंने शत्रु-सेना का झुकाबला 
स्वयं अपने बाहुबल पर किया। रणमन्न के लिये भय एक अज्ञात 
वस्तु थी। बहू उस जगह अधिक वीरता के साथ बढ़ते थे जहां 
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शत्रु के तीर सब से अधिक संख्या में गिर रहे थे। रशमह्ल ने 
अकेले अद्भुत शौय का परिचय दिया। जहां उसके सैनिक कुछ 
भी कमज़ोरी दिखाते प्रतीत होते, वहां रणमल्ल तलवार धुमाते 
हुए स्वयं पहुँचता और अकेले कितने ही शत्रुओं को मार गिराता 
था । इस मशेद्योग से रएमल्क थक्र कर चूए ो गया; किन्तु उसने 
अपनी थकावट को जरा भी परवाह न की। उसकी सेनाओं के 
मुकाबले में जगजीतसिंह की सेनायें संख्या में बहुत अधिक थीं; 
फिर भी रणमल्ल के शीय ने उसके योद्धाओं में साहस भर दिया 
था और वेपांव पीछे न हृटाते थे । महाराज जगजीतसिंह ने युवक 
रशुमढल का यह पराकम देखा, तो मनन्दी-मन उसे क्षराहने का 
लोमं-संवरण न कर सके । 


किन्तु चाहें जैसे बीर सैनिक हो; अत्यधिक संख्या में सामंने 
उमड़ते हुए शत्रु दल्न का मुकाबला वह अनिश्चित काल तक नहीं 
कर सकते | फिर भी रणमल्ल चप्पा-चप्पा भूमि के लिये शत्रु के 
दांत खट्टे कर रहा था। रणमल्ल और उनकी सेनायें पीछे जरूर 
हटती थीं; किन्तु एक-एक कदम लड़कर। थोड़ा-थोड़ा कर ह॒टतें हुए 
रणमल्ल को अपनी सेना सहित पहाड़ी पर स्थित अपने थम्बोरगढ़ 
ढुगे के पास पहुँच जाने पंर बाध्य होना पड़ा। यह थम्बोरगढ़ ही . 
विजय नगर का अवेश द्वार था, इसलिये जंगजीतसिंद्द ने इस 
किले को घेर लेना आवश्यक समभा। थम्बोरगढ़ को ले लेना 
विज्ञय नगर को ले लेना था । जगजीतपिंह ने थम्बोर पर आक्र- ' 
मण करने में ही सारी शक्ति -लगा देने का निश्चेय किया । फिर - 
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भी रणमल्ल ने हिम्मत नहारी। उसको सहन शक्ति की प्रशंसा 
कोई भी कर सकता था। प्रबलतर शक्ति और संख्या वाले श्र 
का मुकाबला इतने समय तक करना दूसरे .किसी के लिय अस- 
म्भव था । । 


अपने थोड़े से सैनिकों को ख्ेकर महाराज जगजीतसिंह की 
विशाल-सेना का मुकाबला रणमक्ष ने जिस शौय के साथ किया; 
उसे देख कर शत्रु को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। रणमल्ल 
ने अपने लैनिकों को किले की दीवार पर चढ़ा दिया और अन्त 
में किले की रक्षा के लिए विद्युदूगत से रणकोशल दिखाकर 
उन्हें प्रोत्साहित करने लगा। मद्दाराज जगजीतसिंह युचक रण- 
मह्न का शौये देख मोहित हो गये और वह उसे हृदय से सराह 
उठे । अन्ततः उन्होंने रणमक् से सन्देश-वाहक भेजकर स्पष्ट 
प्रस्ताव कर दिया, कि वह अब भी आत्म-समपेण कर उनके साथ 
प्रतिष्ठापूणं समझकोता कर ले । 

“ग्रात्म-समर्पण कभी प्रतिष्ठापूणं नहीं हुआ करता /” 
रणमज्लन ने संदेश मिलने पर कहा। वह तत्काल आगे बढ़कर 
अपने समस्त सैनिकों से अलग हो गया और इस प्रकार खड़ा 
हो गया कि महाराज जगजीतसिंह उसे देख सके ओर चाह तो 
डस पर आक्रमण करें | रणमन्न को इस प्रकार अकेले आगे बढ़ते - 
देख उनके सैनिक एक बार तो घबरा छठे; किन्तु रणशमज्ञ अवि- 
चलित भाव से युद्धस्थल के बीच में अकेले खड़ा हो गया। अन्त 
में रणमज्ञ के अवशिष्ट सैनिक यह देख जोश में आ गये और 
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उन्होंने उच्च स्वर से जय-ध्वनि की । 

यह देख जगजीतसिंह को रणमज्ल के प्रति. मूक-प्रशंसा की 
भावना ने आध्माभिमान का रुप घारण कर लिया। उन्होंने अपने 
सूरमाओं से पुकार कर कद्दा--'हमारे लिये यह लज्जा की बात है, 
कि इन थोड़े से सैनिकों ने हमारी विशाल सेना को आगे बढ़ने से 
शोक रखा है। बहुत समय हो चुका । हम थम्बोरगड़ पर अब जो 
गाक्रमण करें उसमें विजय प्राप्त कर के ही रहें ।? 

किले की चहा।रदीवारी के जिस भाग को जगजीतसिह ने सब 
से कमज्ञोर समझा था उस पर सामूहिक रूप से आक्रमण कर 
दिया । थोड़े ही समय में यह सिद्ध हो गया कि रणथम्बोर का वह 
भाग वास्तव में कमज्ञोर था, क्‍योंकि 'उस जगह रणमल्ल की सेना 
आत्मरक्षा में असमथे होकर नष्ट हो गईं। जगजीतसिंह की 
सेना ने तुफंग-द्वारा रणथम्बोर-गढ़ क्री दीवारों को धीरे-धीरे 
तोड़ना शुरू किया । धीरे-घीरे दीवार के पत्थर दूट-टूट कर 
गिरने लगे । जगज्ीततिह के सैनिकों ने रण-कोलाइल किया; 
किन्तु किले के अन्द्र से जवाब में कोई आवाज्ञ न आई। बार- 
बार तुफेंग की त्बल घमक से दीवार के एक भाग में भूकम्प के 
प्रबल धड़ाके को आवाज़ के साथ बड़ा-सा छेद हो गया। जग- 
जीततसिंह के सशस्त्र सैनिक इसी सूराख से थम्बोर के दुग में 
घुस पड़े । ह 

भ८ )८ के 
किन्तु किल्ले में घुस कर जगजीतसिहद की सेना ने देखा कि 
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बहां उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। केवल एक व्यक्ति 
थां जिसके बस्ध फटे ओर शरीर लहूलुहान ही रहा था। उसके 
हाथों में उसकी तलवार अब भी चमक रही थी और उसकी आँखों 
से तेज बरसता थां | ऐसा प्रतीत होता था, कि इस अवस्था में भी 
वह वीर बिजली की तरंह मपंटने का साहस रखता है। बह 
अपने प्रांणों को तृण सममंता प्रतीत होता था। जगजीतसिंह के 
सूरमाओं ने उस बीर युवक को घेर लिया; पर उसका स्पशे करने 
का सांहस किसी में न था, क्‍योंकि वह बीर कोई और नहीं, 
स्वयं रगांभज्न था। सारी सेना के समाप्र हो जाने पर भी रणमल्ल 
' विचलित न हुआ था, न आत्मसमपेण के लिये तैयार था। 
उसने जगजीतप्लिंह के प्रधान सेनापति से कहा--“थःम्बोर में 
श्रव॑ मैं ही अकेला बचां हूँ; ऐसी अवस्था में मेरा यह दावा है, 
कि भुझे आप के स्वामी जगजीतर्पिंद जी से इन्हरयुद्ध करने का 
अधिकार है, क्योंकि राजपूत परम्परा के अल्लुसार अब यही एक 
मार्ग बाकी रहा है । आप अपने स्वामी को मेरा यही सन्देश पहुँचा | 
दें । में आत्मप्तमपेण ने करूँगा ।” 
सन्देश जगजीतलिंह के पास पहुँचा । वह तुरन्त वहां आ 
पहुँचे जहां उनकी सेनां रणमल्ल को घेरे खड़ी थी | किन्तु रणमल्ल 
का रक्तरख्ित शंरीर और फटे वस्त्र देख जगजीतसिंह का कठोर 
हृदय भी पिघल गया । युवक रणमल्ल के अनेक घावों से रक्त 
बह रहा था और थकाबट से उसका शरीर मरणासन्‍्त हो रहा था; 
फिर भी उस शंरीर से एक अलौकिक-तेज और आन बरस रही थी 
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“आप लड़ने-योग्य नहीं हैं ।” जगजीतसिंह ने कहा | 

“पर अभी मेरी तल्लबार मेरे हाथ में है ।” रणमन्ल ने ज्ञीण 
किन्तु गम्भीर मुस्कराहट के साथ कहा। 

अन्त में दोनों राजपूत राजा लड़े । रणमल्ल ऐसे साहस और 
बल के साथ लड़ा कि उसके विरोधी महाराज जगजीतसिंह और 
दशेक सैनिकों को आश्रय हुआ | उत सब ने किसी एक व्यक्ति में 
इतना साहस और शौय नहीं देखा था । फिर भी यह युद्ध बराबरी 
का नहीं था--एक ओर तो घायल, क्लान्त और अशक्त-प्राय रण- 
मन्ल था और दूसरी ओर अनुभवी योद्धा और ताज्ञातर महाराज 
जगजीतसिंह | कुछ देर तक युद्ध होने के बाद लोगों ने लक्ष्य 
किया, कि अब रणमलल के लिये लड़ते रहना अशक्य-सा है । 
अन्तत: जगजीतसिंह के एक प्रबल प्रहार से रणम॒ल्ल की तलवार 
हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी | रणमल्ल अब निहत्थे हो चुके थे-- 
फिर भी वह जगजीतसिंह की तलवार की नोक के सामने क्रय 
खड़ें थे। जगजीतसिंह ने निहत्थे पर तलवार चलाना अचसे 
सममा ओर ख़ड़े रहकर बोले--“'विज्ञयनगराधिप ति, मैंने अपने 
जीवन में बहुत-सी लड़ाइयां लड़ी हैं; किन्तु आपके सदश साहसी 
योद्धा मैंने कभी न देखा, में आप जेसे बीर को मारना वीर-घम 
के विपरीत सममता हूँ। क्‍या आप अब भी आत्म-समर्पण न 
करेंगे १? क्‍ 

..  “आत्म-समरपण करने के बाद क्या. मैं बीर कहा जा सकता 

हूँ ९० रगामल्ल ने कहा । । 
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“किन्तु यदि मैं आपको विजयनगर का राजा बना रहने दूँ 
ओर केबल अपना ही अधीनस्थ बनाकर छोड़ दूँ, और मैं यह्‌ 
प्रतिज्ञा करूँ कि में आप पर कोई प्रभुत्व न जसाऊँगा, तो आफ 
इसे स्वीकार कर लेंगे ?” जगजीतर्सिह ने कहा । 

“पर मैं किसी का भी अधीनस्थ न बनूँगा।” रणमल्ल ने कहा । 


“आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि में इस युद्ध में आपको 
समाप्त कर दूँ; किन्तु में ऐसा करना नहीं चाहता था ।” जगजीत- 
सिंह ने कहा । 


“मैं आप से दया नहीं चाहता,” रणमलल्‍्ल ने कहा--“यदि 
आप मुझे मार सके तो शौक से मारिये। और यदि आप एक 
बार मुझे मेरी तलवार दे दें, तो में भी इस युद्ध का अन्त सहज ही! 
कर सकता हूँ। मैंने सदा अपनी तलवार पर भरोसा रखा है; में 
आत्म-समपेण करने के बदले अपनी तलवार से अपना काम तमाम 
कर लेना कहीं अच्छा सममता हूँ।” | 


“में जानता हूँ रणमल्ल, आप प्राणों की कोई परवाह नहीं करते । 
आपके लिये जीवन और मरण एक समान हैं ।” जगमजीतसिंह 
ने कहा । ह 


इसी समय दूर से आते हुए घोड़े की टापें सुनाई पड़ीं और 
थोड़ी ही देर में दीवार के सूराख से एक नवयुवक घुड़सवार 
अन्दर आया | वह शख्षास्रों से अच्छी तरह सल्नित था और तीत्र- 
बेग से जगजीतसिंह के पास जा खड़ा हुआ । 
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जगजीत ने विकट श्र -विज्ञेपपूबेंक उसकी ओर देखा, बह और 
कोई नदीं, उनकी पुत्री रम्भा थी । 
“इसका क्या सतलब?” जगजीतसिंह ने कठोर स्वर में कहा-- 
तो तुम्हें कैर कर आया था ।”? 
“क्रिन्तु मैं किसी तरह बन्धनमुक्त हो गईं। मेरा यहां आझाना 
अनिवाये था। जिसे मैं अपने मन से वरण कर चुरी हूँ, मेरा 
स्थान ऐसे समय उसके पास होना चाहिये ।” 

रम्भा ने यह कहकर रणमज्न की ओर देखा और चीख उठी । 
रणमन्ल अत्यन्त अशक्तावस्था में प़िट्टी के ढेर को तरह भूमि पर 
पड़ा था | उसके खून से किले का फर लिखित हो रहा था । 

हर 4 हि 

रम्मा घुटनों के बल रणमल्ल के पाये में बैठ गई और फिर 
उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। इसके पश्चात्‌ उसने रण- 
मल्‍ल के वस्य खोल उसके भयद्भर घाव देखे । वह उन घाधों को 
साफ ब.र उन पर पट्टी बांधना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू 
भ्रे। जिस समय रम्समा ने रणभल्ल का कमरषन्द खोल्ला तो 
उसमें उसकी भेजी हुईं जयमाला मुरकाई हुई लिपटी मित्री। 
इस मात्रा को देखकर उसकी हार्दिक सावनायें और जागृत हो 
उठीं। जब रम्भा ने अपनी कोमल अंगुलियों से उस माला का 
स्पश किया, तो रणभल्ल की मुंदी हुई आंखें खुल गइ। उसने 
रम्सा को फिर उसी तरह देखा जिस प्रकार स्वयम्वर के समय 
छद्मवेश में आकर देखा था। उस समय वह जयमाला नई थी; 


६९7, 
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उसके अडें-विकसित फूलों की पंखड़ियां बिलकुल वाज्ा थीं।. 

रणमल्ल बढ़े प्रयत्न से रम्भा से दृष्टि मिलाकर मुस्कराया। 
रम्मा ने इतनी देर तक अपने कठोर पिता को शान्त देख उनकी! 
ओर आश्चयेपूवक देखा। जगजीत्सिंद के चेहरे पर आज वह 
फोमलता दिखाई दे रही थी जो उनके जीवन में कभी दिखाई न 
पड़ी थी । 

“यह जीवित हैं, पिता जो |? रम्भा ने धीरे से कहा । 


“हाँ, बेटी ! रणमज् अभी विजयनगर का और मेरे बाद जय- 
मगर का राज्य करने के लिये जीवित हैं ।” 





बेला 

दिन-भर विवाह की तय्यारियां होती रहीं। पटका राज्य के 
शासक आज एक विचित्र उत्तेजना की श्रवस्था में थे। राज्य की 
अतिथिशाला में मघुर सद्भजीत का गुल्जनन हो रहा था। सब्ध्या 
निकट आते ही सारा बगर दीप-मालाओं से अतिशय सुशोभित् 
हो बठा । 

एक ऊँचे स्तम्भ पर खड़ा हुआ प्रहरी बरात के आगमन फी 
चाट जोह रहा था । दूल्हे के बरात-सहित नगर में प्रविष्ट होते ही 
रस्म के अनुसार आतिशबाजियों आदि से सत्कार करने की प्रतीक्षा 
में लोग खड़े थे। इधर कन्या की स्रद्देलियों और बांदियों ने' उसे 
चिवाह की पोशाक पहना दी थी। बालों मैं मोती गूँथ दिये. थे और 
सणिमुक्ता के आभूषण पहनाने के धाव फूल-माला से सो गुनी 
शोभा बढ़ा दी थी। दूल्हन का मुख-मण्डल . प्रसज्ञता और सन्तोष 
झोतक आमभा से जाब्यत्यमान् हो रहा था। कारण यह था, कि 
उसे अपना अभिलषित बर शाप्त हो रहा था । 

म् प्‌ है. श 

किन्तु ऐसे शुभ-अवसर पर भी कन्या के पिता,--पढकाधिपति 

के मुखमण्डल पर मुस्कराहद का अभाव था। कई बार उनकी 
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बेचैन आंखें नगर-द्वार के बाहर जा-ज्ञाकर सुदूर ज्ञितिज की छाया 
में स्थित पहाड़ी के उस दुग पर जा टिंकती थीं, जिसमें भिण्डी- 
राज्य के नवयुवक राजा श्यामसेन ससैन्‍्य निवास करते थे। 
अस्ताचलगामी भगवान्‌ अंशुमाली की रक्ताम किरणें उस धूमिल 
दुगे के ऊध्व भाग को अब भी स्पशे कर रही थीं । 

“अवश्य ही तुकाराव के आने में अब बहुत विलम्ब हो रहा 
है ।” श्रीपटिकाधिपति ने अपने प्रधान मन्त्री को सम्बोधन कर 
कहा । 

“पहीं श्रीमान,” सन्‍त्री ने कहा,-- बरात के आगसन के लिये 
जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था, उसमें अ्रब भी आदी घड़ी की 


देर है |! 


“जब तक मेरी पृत्री का विवाह तुकाराव के साथ नहीं हो 
जाता और वह सकुशल अपनी राजधानी को नहीं लौट जाते. तब 
तक मुझे सन्‍्तोष और सुख नहीं मिल सकता !” वृद्ध राजा ने 
कहा--' श्याम्सेन बड़ा ही सयद्भुर आदी है । वह इस विवाह को 
अपना तिरस्कार समभता है। आश्चये नहीं, कि वह इसमें कोई 
उपद्रव खड़ा कर दे। मान लीजिये, उसने तुकाराब की बरात को 
बीच सें ही रोक दिया, तो फिर उसके सैनिकों का मुक्राबिल्ला तुका- 
राब की निहत्थी और बेबस बरात कैसे कर सकेगी ९? 

“बह ऐसा करने का साहस कदापि न कर सकेगा श्रीमान [? 

न्त्री ने विनम्र भाव से कहा ! 

“बह सब कुछ करने का साहस: कर सकता है,” पटका-नरेश 
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मे कहा-+ एक समय था, जब में चाहता था, कि अपनी लड़की+- 
रमणी की बात न सुनू और उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध 
श्यामसेन से कर दूँ । वह दामाद और पत्ति होने के नाते को 
अच्छी तरह निभा सकता था; किन्तु श॒त्रु के रूप में तो बह बढ़ा 
ही भयंकर सिद्ध होगा ।” 
भू चैट ते ह 

सहसा प्रहरी ने उच्च स्तम्भ पर से उद्चस्वर से पुकार कर 
कझडा--“मैं नगर-द्वार में एक बड़ा जुलूस प्रविष्ट होते देख 
रहा हूँ।” 

क्षण भर में यह समाचार चारों ओर फैल गया। लोगों में 
उत्सुकता और उम्रज्ञ की तरज्ञें लहरें मारने लगीं। क्षण भर में 
अप्नि-क्रीड़ा की चमक और ध्वनि से आकाश मुखरित हो उठा। 
बाजे-गाजों की तुमुल-ध्वनि से एक बार साय नगर आसन्न 
चैबाहिक आनन्द में हिलोरें लेने ज्ञगा। पटका-नरेश महसानों 
सब्तति दूल्हे की द्वार-पूजा करने के लिये राजमह के मुख्य हार 
की ओर बढ़े | किन्तु द्वार पर पहुँच कर चह ठिठकफे । अब तक 
उनके मुख-मण्डल्ष पर प्रसक्ता और आस्कराहट की जो चसक थी, 
' चह लुप्त हो गई । 

“सुनिये?, पटकाधिपति ने अपने पाश्च वत्तियों से कहा-- 
“शुक्के खटका है | क्‍या चरात इसी तरह आया करती है ?” 

बात यह थी, कि आगत्त ज्षत्रियों का वह जुलूस उस मन्दृगति 
से नहीं आरा रहा था, जिस गति से घरात कन्या के द्वार पर आया 
फरती है। दूल्दे की घोड़ी उस अल्हड्पन से न चलाई जा रही 
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थी, जो बरातों में दिखाई दिया करती है। आगतों में आतंग्द- 
जनक शैथिल्य का लेश सी न था। घोड़ों की टापें द्ुतवेग से आगे 
बढ़ती हुई सुनाई दे रहीं थीं । उसे सुनकर आगे बढ़े हुए लोगों को 
भय-वश आगवद आरोहियों का मागे साफ़ कर देना पड़ा । 

यह आशुगामी जुलूस थोड़ी ही देर में महल के आंगन में आ 
उपस्थित हुआ | जुलूस कया था; घुड़सवार सेना का लम्बा तांता 
था; जो समाप्त होने ही को न आता था । इस अश्वारोही दल के 
आगे-आगे अपनी अलवेली घोड़ी पर सवार वह व्यक्ति था, जिस पर 
पटका-नरेश की परिचित किन्तु रोषपूण दृष्टि पड़ रही थी। पटका- 
धिपति के निकट आकंर वह आगत नवयुवक घोड़ी से उतर पड़ा 
ओर दोनों ने इस प्रकार दृष्टिं मिज्ञाई जैसे जड्जल में दो विरोधी 
व्याप्न एक दूसरे पर क्रोधपूर्ण नज्ञर डालते हैं । 

“यामसेन !” वृद्ध नरेश ने आगत नवथुवक से साश्चये 
पूछा--/ ऐसे अबसर पर आपका आंना कैसे हुआ ९ मेरी पुत्री के 
' विवाहोत्सव पर बिना आमन्त्रण के आप कैसे आ गये १ यदि 
शाप यहां कोई छपद्रब करने न आये हों, तो में आपका स्वागत 
करता हूं ।” 


भिण्डी के शासक श्यामसेन ने वृद्ध राजा की ओर अविचलित 
नेत्रों से देखा | ऐसा प्रतीत होता था, कि इन. बातों का उस पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसका मन पूर्वेबत्‌ दृढ़ बा रहा। 

“मैं न तो सुलह करने आया हूँ ओर न.युद्ध करने; पटका- 
धिराज !” नवयुवक ने कहा-- में तो आपको पृत्रो रमणी को 
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पन्निरूप में हरण करने आया हूँ ।” 

वृद्ध राजा की भर्वें तन गई । 

“क्या आपको उन्माद हो गया है?” उन्होंने, कहा--मिरी 
पुत्री का विबाह तो राजा तुकाराब से होने वाला है |” 

“यह कभी न होगा”, श्यामसेन ने कहा--“रमणी होगी तो 
मेरी पन्नी होगी। सगाई तो आप मेरे साथ कर ही चुके थे; बाद 
में सहसा आपने विचार बदल दिया और तुकाराव के साथ सगाई 
कर दी । इससे क्या होता है ? पदला दावा मेरा है ।” 

“मैंने किसी लोभबश या आपकी अग्रतिष्ठा करने के विचार 
से ऐसा नहीं किया। मेरी लड़की ने ही मुझ से प्रार्थना की थी; 
कि वह उसी से विवाह करना चाहती है, जिसे बह हृदय से 
चाहती है। आपको तो उसने अच्छी तरह देखा भी न था। मुर्के 
विवश होकर ही अन्त में उसकी बात मानना पड़ी। वह मेरी 
एकमात्र पुत्री है और उत्तकी माता इस स॑ ार में नहीं, ।” 


“आप चाहे जो बहाना करें, मुझे उसकी पा नहीं,” 
श्यामसेन ने कहा,-- “क्या आप समभते थे, कि में. केवल मौखिक 
विरोध करके ही चुप हो जाऊूँगा।. में क्रियात्मक विरोध करने 
बाला व्यक्ति हूँ |” ' ब 

“आप रमणी को नहीं ले जा सकते ।” पटका नरेश ने कहा । 

“में तो आया ही इसी उद्देश्य से हूँ” श्यामसेन ने कहा-- 
“आप अपनी तलवार म्यान ही में रहने दीजिये। में अपने से 
तिगुनी अंवस्था वाले व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता। में आपके 


[ १५२ ] 


पास इतनी सेना लेकर आया हूँ, जो आपकी तथा तुकाराब की 
सैन्य से कहीं अधिक प्रबल और बहुसंख्यक है। यदि आप अपनी 
पुत्री सीधे तौर से मुझे न सोपोगे, तो में सारे पटका-राज्य को 
तलबार के घाठ उत्तार दूँगा ।” 
हर जे ज््‌ ् 

वृद्ध राजा ने श्यामसेन को घूरते हुए कहा-- मेरे सभी प्रजा- 
जम ज्ञत्रिय हैं। हम अपनी ज्ञाति का अन्तिम रक्त-बिन्दु बहा कर 
अपनी प्रतिष्ठा बचायेंगे; पर आत्मसपेण न करेंगे | समझे, 
श्यामसेन !” 

श्यायसेन के मुख-मण्डल पर अब भी पूथेंबत्‌ गम्भीरता छाई 
हुई थी, जिससे प्रतीत होता था, कि बह पूर्वेचत्‌ दृढ़ है । 

#तो फिर यही सही, पटकाधिराज,” उन्होंने कहा,-- आप 
की यह इच्छा पूरी होगी |? 

यह कह कर श्यामसेन अपने सैनिकों को आदेश करने के लिये 
पीछे की ओर मुड़े । इसी समय मेहमानों की भीड़ चीरती हुई 
रमणी अपने पिता के आगे आ गई । उस समय विवाह के वल्झा- 
भूषणों में रसणी का सौन्दर्य अदूभुत छटा दिखा रहा था। वह 
पिता के पास ही न रुक़ कर श्याससेन की ओर बढ़ी। 


“ठहरिये,” रसणी ने दृढ़ता और वीरता के स्व॒र में श्यामसेन 
से कहा,--इस बात का निणुय मैं स्वयं करूँगी। क्या मेरे लिये 
मेरे पिता का राज्य नष्ट होगा ? क्‍या उनके सहस्नों सैनिक मेरे 
लिये काल के गाल में जायेंगे ? में यह न होने दूँगी। मेरे स्वामी, 
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में अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ चलता चाहती हूँ । में स्तर 
आपकी जीवन-सहचरी होना चाहती हूँ |” 

सर्मणी के सौन्दयम्य सुख-मण्ठज्ञ पर सहला वह आभा 
देखकर श्यामसेन गह्ठदू हो उठे । ु 

“तुम अपने पिता की सुग्रोग्य पुत्री हो,” श्यामसेन ने कहा-- 
“मेरे निकट आ जाओ |” ह 

“नहीं,” पटका नरेश ने गजन कर कहा--“बटी, तुम आगे 
न बढ़ना । में तुम्हें रोकता हूँ ।” 

किन्तु रमणी ने अपना बाहुपाश श्यामसेन की ओर बढ़ा 
दिया। श्यामसेन ने बड़ी ही आसानी से उसे घोड़ी की पीठ पर 
चढ़ा लिया और पीछे खुद सवार हो गये । 


> भर >८ य 

“मेरा निम्चय पूरा हो चुका और अब उसे पिता जी भी बदल 
ने सकेंगे ।” रमणी ने उच्च स्वर से कहा-- “में और कर ही क्या 
सकती थी । किन्तु श्यामसेन, में सब को सुना कर आप से एक 
धात कहतीं हूँ। वह यह है, कि आप सावधान रहें । आज में जिस 
व्यक्ति से व्याही जाने वाली थी, उसके प्रतिशोध का ख्याल 
आपको न आया] तुकाराब का राज्य आपके राज्य के सामने' 
' बहुत छोटा है सही; पर वह हम दोनों से बदला लेने का प्रयत्न 
अवश्य करेगा ।! 

श्यामसेन हँसे । “झुझे इसका बिल्कुल भय नहीं,” उन्होंने 
कहा-- पटकाधिपति, अब में विदा लेता हूँ।” 


श्श्छ्ठ | 


श्यामसेन ने अपने सैनिकों को उच्च स्वर से आदेश किया 
और घोड़ी के एड़ लगाई। क्षण भर में वह विशाल अश्वारोदी 
सैनिक दल हवा से ब(तें करने लगा और नगर की सड़कों तथा 
ट्वारों को णर कर, राज। तुकाराव की बरात पटका आने के पहले 
ही अपने दुगे के निकट जा पहुँचा । 
अपने महल में पहुँच कर श्यामसेन ने रमणी के साथ बैदिक 
विधिवत विवाह कर लिया | तुकाराब से विवाह करने के लिये 
रमणी ने जो वस्राभूषण पहने थे; उतका उपयोग श्यामसेन के 
विवाह के समय हो गया। रमणी ने वैवाहिक संध्कार में गम्भी- 
रतापूर्वक भाग लिया । उसकी आँखें प्रतीक्षा का सन्देश दे रही 
थीं। श्यामसेल उसके गम्भीरतापूरं सौन्दये पर मुग्ध हो रहे थे ! 


विवाह के दूसरे. दिन रमणी ने.श्यामसेन की पढरानी का 
पद-भार प्रहण किया । उसने सच्ची हिन्दू रमणी की भां/त पति की 
आज्ञाओं को शिरोधाये किया | उनका व्यवहार स्तेह और आक- 
पेण से परिपूर्ण था। किन्तु पति जानते थे, कि रमणी के हृदय में 
कोई विशेष बाव तीर को नोक की भाँति चुभ रही थी। उस बात 
के सम्बन्ध में दोनों में, केबल एक ही बार चर्चा हुई। एक दिन 
रमणी महल के करोके से उस घाटी की ओर देख रही थी, 
जिसके उस पार पटका-राज्य के दूसरे छोर पर तुकाराब के दुगे 
की धूमिल छाया दिखाई दे रही थी | 


“तुम्हें अब भी आशझ्जा है, कि बह तुम्हारे वास आयेगा।” 
सहसा श्यामसेन ने पीछे से आकर रमणी को लक्ष्यकर कहा । 
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यद्यपि श्यामसेन की बात में कटुता की पुट थी, पर वह कही 
मधुर स्वर में ही गई थी । ह 
“मुक्ले कोई आशंका नहीं है, स्वामी |” रमणी ने अविचलित 


. भाव से कहा--“मेरा विश्वास है ।”? 


नी 


“मैं भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” श्यामसेन ने कहा | 

धीरे-धीरे दिन बीतते गये। विवाह के बाद जब दूसरी 
पूणोमासी आई, तो प्राचीन प्रथानुसार दुल,हन की ओर से ब्राह्मण- 
भोजन की व्यवस्था की गई। इस भोज में सम्मिलित होने के 
लिये दूर और निकट की विम्न-मंडलियाँ राजमहल में आने 
लगीं। युवक और वृद्ध, सम्पन्न और निर्धन, धूत्ते और निश्छल 


. सभी तरह के ब्राह्मण आने लगे। राह के भिखारी से लेकर 


मन्दिर-सठों के महन्त तक इस विशाल भोज के अवसर पर 
आये; क्योंकि इस उपलक्ष्य में सबको अभीष्ट दान दिया जाता 
था। 
हि हे £ ८ 
भोज आरम्भ हुआ । रसणी अभ्यागतों के आतिथ्य-सत्कार 


* और भोजन कराने की व्यवस्था में व्यस्त हो रही थी। उसकी 


सहेलियाँ भी इस काये में उसे सहयोग दे रहो थीं। रमणी की 
प्रधान बांदी ने सोजन करने वाले ब्राह्मणों की पंक्ति को देखते 
हुए यह लक्ष्य किया कि कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति भोजन 
नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति ने साधु-मेष घारण कर रखा था 
ओर बह् सिर नीचा किये चुपचाप बैठ था। उसके समक्ष रजत- 
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पात्र में पिरसा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। शज- 
पूर्तों के आतिथ्य में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रंक्ति में बैठ कर 
भी भोजन करने से इन्कार कर दे, तो इससे उनकी अप्रतिष्ठा 
समझी जाती है | रमणी तत्काल उस व्यक्ति के पास जा पहुँची | 

“क्या भोजन आपके इच्छाडु कूल नहीं, साधुजी;” रमशी ने 
विनम्र भाव से कहा-- था आप कोई अभीष्र द।न लेकर तब 
भोजन करना चाहते हैं ९” 

साधु ने सिर उठाकर रमणी की ओर देखा; किन्तु उसने 
मुँह से कुछ न कहा | रमणी ने जो उसका चेहरा देखा. तो सहम 
कर पीछे हट गई । उसके मूह से सहसा अतिथि का नाम निकलने 
ही वाला था कि वह संभल गई। वास्तव में यह साधुवेषधारी 
अभ्पागत और कोई नई, राजा तुकाराव था । 

कण भर चुप रहने के बाद रमणी ने धीरे से कहा-- तुम ! 
यहाँ 07) 

“क्या तुम्हें यह आशा न थी, कि मैं क्रिसी-न-किसी तरह 
यहाँ आऊँगा ही”--तुकाराव ने धीरे से कहा । उसका मुखसण्डल 
बीतराग संन्यासी की भांति निलेप बना हुआ था; किन्तु उसकी 
आंखों में एक प्रकार की उष्णिमा थी । 

“मैं पटका से आने के बाद से ही यह बात जानती थी कि 
तुम आओगे; किन्तु मुर्के यह आशंका न थी, कि तुम छद्मवेश 
धारण कर आओगे ।” रमणी ने कहा । 

“में और किस रीति से आ सकता था?” तुकाराव ने 
कहा-- यदि श्यामसेन को हमारी-तुम्हारी इस बातचीत का पता 
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लग जाये, तो हम दोनों की ही जान को खैर नहीं | चुप रहो, 
तुम्हारी बांदी इधर देख रदी है । मेने सब योजना बना ली है। 
कल्न पौ फटने के पहले ही ज्ञताना ड्योढ़ी के पाश्वेस्थित बाटिका 
के फाटक पर आ जाना | शहर के बाहर मैं दो घोड़ों का प्रबन्ध 
कर रखूँगा | हम दोनों सुबह के सन्नाटे में चुपचाप निकल चल्ेंगे। 
मभिण्डी में किसी को कानोकान इसकी ख़बर न होगी |” 

रमणी चुपचाप तुकाराब की बातें सुलती रही । इसी समय 
उसकी बांदी उसके निकट आती हुई दिखाई दी । 

“आओबगी ९” तुकाराब ने धीरे से पूछा । 

“हां |? रमसणी ने उत्तर दिया । 

>८ य )८ 

पूर्णिमा का पृर्णचन्द्र अस्तोन्मुख हो रहा था। नक्षत्रों की आभा 
मलिन होने जा रही थी। प्रत्यूष की उसी छाया में रमणी महल से 
ज्ञनाना बाग की ओर लपकी जा रही थी। उसने अपने पांव से 
पाज्षेब निकाल दिये थे, जिससे उसकी पद्ध्चनि सुनाई न देती 
थी। बाटिका में प्रभातागमन की पूववर्त्ती शोभा का साम्राज्य 
छाया हुआ था। फव्वारे इस निशीथ की शान्ति भज्ग करने के 
लिये हल्का और कर्णमघुर स्वर सुना रहे थे। ओसकण के 
मोतियों से गुँथे हुए दूवांदल धरित्री के परिधान की शोभा बढ़ा 
रहे थे। शान्ति के इस साम्राज्य में प्रवेश कर रमणी सावधान्नी 
से आगे बढ़ी । फाटक खोलकर बाहर निकलते ही उसने देखा, 
कि तुकाराब वहाँ आ पहुँचा है। इस अवसर पर वह छद्मबेश में 
न था | इस समय उनके वस्त्राच्छादन से यही सिद्ध होता था, 
कि बह कोई साधारण यात्री है । 


[| श्रू८ ) 

“ससणी. में जानता था, कि तुम आओगी और अन्त में मेरी 
बनोगी ।” तुकाराव ने कहा । 

तुकाराज रमशी को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर प्रगाढ़ 
आलिड्भन करने वाला ही था, कि बह पीछे हट गई । 

“मेरी प्यारी रमणी आओ । तुम यदि जानती कि में इस 
ज्ञुण की प्रतीक्षा किस बेचेनी से कर रहा था !” 

“और में भी इसी घड़ी की प्रतीक्षा में व्याकुल थी,” रमणी 
मे ककंश स्वर में कहा--“ किन्तु मैं स्वप्न में भी न जानती थी,” कि 
यह अवसर इस प्रकार आयेगा |? 

तुकाराव ने रमणी की ओर देखा। उसकी समम में रमणी 
की बात न आईं | 

तुम्हारे ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है, रमणी १” तुकाराब 
ने पूछा । | ह 

“तुम्हें मेरा अभिप्राय भलीभांति समझना चाहिये ।” रमणी 
ने कहा | . 

* सहसा उसकी आंखें बिजली की तरह प्रदीप्त हो जठीं। उसका 
ककेश कण्ठस्वर और उच्च हो उठा--“मेरे स्वामी ने मुझे तुमसे 
बल्पू्येक अपहरण किया है। तुम्हें चाहिये था, कि समय पर एक 
वीर पुरुष की भांति तुम भी अपने ग्रतिह्न्द्री से आकर मुकाबला 
करते। इस प्रतिशोध में तुम्हें मरना भी पड़ता, तो क्या हजे था | 
ओर यदि तुम अपने विरोधी को पराजित करने में सफल होते 
तो में लोक-परलोक सब की मयोदा छोड़कर गवेपूषेक तुम्हारा 
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खरण करती। किन्तु तुम यहां योद्धा की तरह नहीं, फायर को 
तरह चुपके-से और वेश बदल कर आये और अब मुर्झे इस 
फकायरता की योजना में भाग खेने को कह रहे हो। यह कंदापि 
नहों हो सकता। मेरे सम्बन्ध में तुमने ऐसी धारणा ही क्‍यों की ? 
यह मेरा घोर तिरस्कार हे--इसका बदला में खून बहाकर ही ले 
सकती हूं --ल्लो !" 

चन्द्रमा के प्रकाश में रमणी की कटार कोंदकर तुकाराव के 
कल्लेजे में घुस गई | तुकाराव वहीं ढेर हो गया । 

रसणी ने पीछे मुडकर देखा तो श्यामसेन खड़े थे। उनके 
पीछे वृक्षों की छाया में रमणी की वह बांदी भी खड़ी थी, जिसने 
 सम्भवत्त: भेदिये झा काम कर श्याप्सेन को वहां ला उपस्थित 
किया था। 

रसणी ने निर्भीक भावना से श्यामसेन की ओर देखा । 

“मैंने एक ऐसे चोर की . हत्या कर डाली है जो मेरी अतिष्ठा 
की चोरी करने आया। चल्निये, महल में चलें, स्वामी !” . 


क्जियन्या चाप 
( १) 

सप्नादः अग्निमित्र के सिंहासन में दो स्वशनिर्मित सिंह लगा 
कर उसका नाम चरिताथ किया गया था | सिंहासन चन्दन आदि 
बहुमूल्य काष्ठ में चित्राह॒ुण कर बनाया गया था और उस पर 
सोने के सुन्दर खुदाई-बाले सुचित्रित पत्र जड़े थे। इस सिंहासन- 
के ऊपर जो छत्न था वह भी सोने का था और उसमें ज्ञरी का 
दशैनीय काम किया गया था। सम्राट इस सिंहासन पर परम 
प्रकाशवान्‌ रह्नों से जड़ा राजमुकट घारण कर बैठते थे। राज- 
कुट के अतिरिक्त सम्नाद के गले में रह्लजटित. बहुमूल्य हार 
ओर बांदों में जड़ाऊ भुजदण्ड थे। सम्राट जो व्याप्राम्बर घारण 

करते थे उस पर भी रतह्लजटित कटिबन्ध जगमगाता था। 
सम्राट ने एक दबार में राज्य फे सभी सर्दारों और परामर्श- 
दाताओं को बुलाया था । इस दबोर में गुरु पुराहित, साधु-महा- 
त्मा ओर बड़े-बड़े घुरन्घर ज्ञानी-विज्ञानी भी आमन्त्रित हुए थे। 
इनके अतिरिक्त सम्राद की सेना के प्रमुख अधिकारी अपने'. 
घसुष-तूशीर सहित उपस्थित थे। सम्राद्‌ के दोनों पुञ्रु-वसुदेव 
ओर कपिज्ञ भो इस अवसर पर उपस्थित थे। ज्येष्ठ पुत्र बसु- 
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देव का मुखमण्डल गम्भीर तथा शौयेयुक्त था और कनिछ 
कपित्ञ का उत्छुकता-संयुक्त । 

सम्राट ने दर्बार में उपस्थित सब्वेसल्वनों को सम्बोधन कर 
कहा-- में आप सब को इस दबोर का अभिप्राय घताता हूँ--- 
मुझे शासन करते तीस बे व्यतीत हो गये। यूनानी आक्रमण- 
कारियों के लोट जाने के बाद मेरे शासनाघीन भूभाग पर फिर 
किसी ने आक्रमण करने का साहस नहीं किया, इसके अतिरिक्त 
मेरे साम्राज्य के पाश्वेवर्ती सभी छोटे-छोटे राज्य अधीनता स्वी- 
कार कर चुके हैं। जो इने-गिने राज्य अभी तक स्थतन्त्र होने का 
दूस भरते हैं, बह भी मेरे कोप-भाजन होने से बचते रहते हैं । 
यह सब तो हुआ; पर अब में युवा नहीं हूँ। किन्तु शरीर में प्राण 
रहते में एक बार इस सब राजाओं का सम्राट बन जाना चाहता 
हूँ और यह बात उनसे सावेजनिक रूप में स्वीकार करवा सेना 
चाहता हूँ, क्‍योंकि यदि ऐसा न हुआ, तो मेरी मृत्यु के बाद हमारे 
विरोधी साम्राज्य उन्हें अपना भास बचा लेंगे। में जानता चाहता 
हूँ, कि क्या आप लोग मेरे इस कथन को सत्य सममते हैं ९” 

“बिल्कुल सत्य है. महाराज !” सम्राट के परामशंद।ता दबबा- 
रियों ने सिर हिल्लाते हुए कहा । 

अमप्रिमिन्न--तो फिर अब में अश्वमेध यज्ञ करूंगा और अपने 
को भारत का एकछत्र-सम्राद घोषित करूँगा। 

है ० ८ 2६ )८ 

भारत के . प्राचीन इतिहास में राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ 
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करने की प्रथा एक विशेष महत्त्व रखती थी। यह यक्ष करने 
बाला राजा चक्रवर्ती माना जाता था। ग्रह यज्ञ करने “वाला 
शासक अपनी राजधानी से एक घोड़ा छोड़तवा था।. यह अगश्व 
जन्म से ही इसी मह्त्व-मस्डित काय के लिये पाला जाता था । 
इस घोड़े पर न तो कभी कोई सवार होता था, न कोई बोक लादा- 
जाता था.। राज-पुरोहित आवश्यक रस्स के बाद इस घोड़े को 
छोड़ते थे | इस अश्व के साथ राज्य के रक्षक घुड़सबार भी जाते 
थे | एक- वर्ष तक यह अख्व स्वतन्त्र रूप में इधर- उधर घूमता 
फिरता था। लोगों का ऐसा विश्वास था; कि इस घोड़े का पथ- 
प्रदशन ईश्वरीय शक्ति करती थी। जहां जहां इस घोड़े की पवित्न 
टाप पड़ती थी वहां उनके स्वासो का राज्यधिकार हो जाता था | 
यदि कोई उस अश्व के स्वामी राज़ा का विरोधो: बनता था 
तो उसे तलवार के घाट उतार कर राज्याधिकार का दावा सिद्ध 
कर दिया जाता था। वष समाप्त हो जाने पर बह अमग्र बड़ी 
धूमधाम के साथ बापस लाया जाता था ओर अश्वमेघ॒ यज्ञ की 
क्रिया सम्पन्न की जाती थी । 


सर्दारों और परामशेदाताओं में. एक वृद्ध पुरुष थे जिनके 
केश श्रेत हो चुके थे। उन्होंने अपने वार्धक्यपूण क्षीण स्वर में 
कहा--श्रीमान्‌ का यह निश्चय बुद्धिमत्तापूण है; किन्तु इस पवित्र 
कारये को सम्पन्न करने के लिये किसे चुना जायगा २” 


“मेरे कनिष्ठ पुत्र महाराजकुमार कपिल ।” सम्राद ने कहा । 
कपिल ने हृर्षातिरेक से सिंहासन के सामने क्ुककर सम्राट 
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फो प्रणाम किया। उन्हें इतना बड़ा सम्मान होने की आशा . 
नथधी। 

रे प्रिय बत्स,” महाराज ने आशीवादपूर्वक कहा-- तुम 
जानते हो, कि अश्रमेध यज्ञ का काये कितने महत्व और उत्तर- 
दायिक्त्य का है। जो कोई इस महान्‌ कत्तेब्य के लिये तच्यार 
होता है उप्ते जानना चाहिये; कि यज्ञाश्र के साथ जाने में कितनी - 
फठिलाइयों का सामना करता पड़ता है। उसे अपने स्वामी के 
अधिकारों की रक्ता आवश्यकता पड़ने पर प्राणों की आहुति देकर 
करना पड़ती है। उस्ते क्षण भर के लिये भी वह नहीं भूलना - 
चाहिये, कि यज्ञाश्र क्रितना पविन्न जीव है। उसकी पवित्रता की 
रक्षा पर ही अश्रमेष यज्ञ की सफलता निर्भर करती है। अपना 
रक्त बहाकर इस अश्व की रक्षा करने की भावना रक्षक में होना 
चाहिये। रक्तक का कत्तथ्य होता है, कि वह किसी का अपवित्न 
हाथ इस अश्व को न लगने दे | यह कोई साधारण कार्य नहीं है; 
किन्तु में तुम्हें सबेथा इसके योग्य समझता हूँ इसलिये यह भार 
तुम्हें सॉपता हूँ।” 

“पितृदेव, में अपनी सारी शक्ति लगाकर इस कारये को सम्पन्न 
कहूँगा;” महाराजफुमार कपिल ने दृढ़तापूर्ण स्वर में कहा, “मुर्के 
स्वप्न में भी आशा न धी। में समझता था, कि यह सम्मान मेरे 
ब्ये'्ट आता वसुद्ेव को प्राप्त होगा ।” 

“बमुदेव ने अपना शौय युद्ध में प्रदर्शित कर दिया; किन्तु 
तुम अल्पवयस्क हो; अतः तुम्हें अभी अपनी क्षमता सिद्ध करना - 
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है,” सम्राट ने कहा--“किन्तु मुझे पू्ण विश्वास है, कि तुम्हें 
सफलता मिलेगी |” 

ज्योतिषियों के मुहृत्ते-शोघन के पश्चात्‌ निश्चित दिन और 
निर्धारित समय पर अख्मेध यज्ञ की आरम्मिक क्रिया सम्पन्न 
हुई। प्रभात होते ही घण्टे-घड़ियालों की ध्वनि से आकाश गूँज 
उठा। नर-नारी नगर-द्वारों पर एकत्रित होने लगे | अश्वशाला से 
अश्रमेधाश् लाया गया । इस घोड़े के अज्ग-अक्ञ से सौष्ठब टपकता 
था--रज्ञ दृध-सा खेत था; मस्तक उच्च, आंखें चमकती और आगे 
झुकी हुई। ऋनोठी मिलतो हुईं और पूँछ ऊपर उठी हुईं। यज्ञ 
पुरोहित ने इस परम आकषेक अश्व को पुष्पम्ताला पहनाई और 
उस पर केसर-जल छिड़कने के पश्चात्‌ तित्षक किया। रेत अग्व 
के सुन्दर मस्तक पर केसरिया तित्रक अदूभ्ुत शोभा दे रहा था । 
इस अश्व का रक्षक दल पास हो खड़ा था । इस दल में महाराज 
कुमार कपिल की अध्यक्षता में एक सदस््र से अधिक योद्धा थे 
जो धनुप-बाण और बर्कियों से लैस थे। यह लोग लम्बी यात्रा 
के लिये सब साधनों से प्रस्तुत थे । महाराजकुमार कपिल के 
आदेशानुसार इस सेना के प्रधान-पद पर बीर छत्रपति नियुक्त हुए 
भे। इस दल के साथ एक ब्राह्मण पुरोहित भी था। 

3 हर हब 9 

कपिल ने अपने पिता के चरणों में मस्तक नवाया ओर अग्नि- 
मिन्र ने उन्हें गम्भीरतापूवंक आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात्‌ द्वार 
खोल दिये गये ओर अभिमित्र ने स्वयं घोड़े को कुछ दुर तक 
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रक्षक दल के साथ पहुँचाया | कपिल उस अश्वारोही दल में सब 
से आगे थे। वीरता का उच्च सम्मान प्राप्त करने के कारण उनका 
हृदय हपे-विहल हो रहा था। नगर-निवासी जय-जयकार की 
ध्वनि के साथ उन्हें विदाई दे रहे थे । 

चुगा-भर में यह अश्वारोही दल यज्ञाश्व के पीछे-पीछे मुक्त 
वायु के ककोरों की तरह उड़ता-सा दिखाई पड़ा । यज्ञाश्र के पीछे 
थोड़े ही फासले पर महाराज कुमार कफ्लि का घोड़ा दौड़ रहा 
था ओर झसके पीछे वह विशाल अश्वारोही दल । रक्षक दल का 
यज्ञाख्व की प्रस्येक गतिविधि की ओर ध्यान था। ज्ञिस-जिस 
भूखण्ड से होऋर वह ज्ञाता उस-उस पर यह दल अच्छी तरह 
दरष्टि डाल कर चलता था । जिस राज्य में होकर यह घोड़ा गुजरता 
था, उसके शासक को उसकी सूचना दे दी जाती थी। रक्षक-दल 
यज्ञाश्व की गति में कोई बाधा न डाल उसका अलनुसरुण सात्र 
करता था; किन्तु वह यह अवश्य देखता जाता था, कि कोईं छस 
अश्व को हानि न पहुँचाये और फिसी की कुद्ृष्टि उस पर न पड़े । 
कोई लोलुप या चोर उस पर अपनी ल्ुब्ध-दृष्टि न डाल सकता 
था। जहां चरने के लिये भूमि में पर्याप्त शस्य का अभाव होता 
थाइवहां यज्ञाश्व को रक्तक-दल अपने पास से खिलाता-पिल्लाता 
था। दूसरे राज्यों के कमेचारियों और अन्य पशुओं से उसकी 
रक्ता की जाती थी। इस प्रकार महाराज कुमार सफलतापूबक 
अपने कत्तेव्य का पालन कर रहे थे । 

आरम्भ में रक्षक दल अपना कार्य सुचारुरुप में सम्पन्न करता 
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रहा | यज्ञाश्र राजस्थान से गुजरते हुए बुन्देलखण्ड गया कर 
वहां के दो राज्यों को सम्राट अश्निमित्र का अधीनस्थ बना लिया । 
बुन्देलखण्ड से यज्ञाश्र गुजरात की ओर बढ़ा । इस ग्रदेश में भी' 
रक़्क दल को विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ा । 
गुजरात से 'यज्ञाख विद देश की ओर-सुड़ पढ़ा । यहां आंकर 
वयध्क और अनुभवी सेनापति छत्रपति ने महाराज कुमार कपिल 
से एकान्त में छुछ बातचीत की । 
हे फ् र हि 

“प्हाराज कुमार, यहां मुझे विशेष उपद्रव की आशड्ला है| 
विदभे राज्य है तो बुत छोटा) किन्तु इसकी स्वातन्ध्य-प्रियता 
प्रस्यात हैं। इसके शासक वृद्ध राजा सिन्धु है। बह भरसक 
सम्नाट की सत्ता का बिरोध करेंगे |” छत्रपति ने कद । 

“तो कथा पढ़ युद्ध करेंगे ९? कपिल ने उत्सुकतापूवेक पछा--« 

“अवश्य ही, मदाराज छुप्रार !? सेनापति छत्रपति ने कह्दा,। 

“अच्छो बात है; हम भी युद्ध के लिय्रे दग्यार ही हैं;” कपिल 
के निर्भाकतापूय कु कहा | अमी तक महाराज कुमार को इस यश्ञाश्- 
यात्रा भें कोई गम्भीर युद्ध नहीं करना पड़ा था। उन्हें युद्ध का 
अनुभव नहीं था; पर अपना शौय सिद्ध करने की महत्त्वाकांजा 
अवश्य थी। अपनो बात जारी रखते हुए उन्होंने फिर कहा- 
“क्रिन्तु पहले हमें शान्तियरु्ण प्रय्न कर लेता चाहिये।” 

सेतापति छन्नपति को अपने पाखे में, कर महाराज कुमार 
कपिल विदभ वो. श/जघानी की ओर बढ़े | उनकी सेना छुछ अन्तर 
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पर उनका अनुसरण कर रही थी। किन्तु जब वह नगर के निकट 
पहुँचे, तो उन्हींने देखा, कि विदर्भ-नरेश की सेना आचीर के 
बाहर युद्ग के लिये प्रस्तुत है । विदर्भ सेना ने आव देखा न ताब; 
आगन्तुकों को निकट आते देख उन पर बाणों की वर्षा आरम्भ 
कर दी | यद्यपि नगर की चारदीवारी के बाहर नियुक्त राजा सिंधु 
की सेना संख्या में अधिक न थी; पर बह युद्ध में कुशल थी। बह 
सहसा सम्राट अभिमित्र की सेना पर टूट पड़ी | कपिल की सेना 
पहले तो इस आक्रस्मिक आक्रमण से आश्चर्यान्बित हुई; पर बाद 
में वह भी सम्मल गई और उसने बिदर्भ की सेना का आक्रमण 
का जवाब वैसे ही भयंकर प्रत्याक्रमण से दिया । कपिल में क्षत्रि- 
थोचित बीर्ता तो थी ही; साथ ही इस संधपे में कुछ कर दिखाने / 
की महत्वाकांत्ञा भी थी | उन्होंने ऐसी जगह बढ़ कर युद्ध करना 
आरम्भ किया जहां शत्रु-दल सबसे अधिक प्रबल वेग से आक्रमण 
कर रहा था । वृद्ध सेनापति छत्रपति कपिल का यह कोशल देख 
मुस्कराया; बह मन ही मन प्रसन्‍न था। कि बालक कपिल अब 
बयस्क क्षत्रियों के सहश शौय प्रदर्शित कर रहा है । 


युद्ध का वेग बढ़ता ही गया । कभी विद्भ-पक्ष के कुछ सैनिक 
आगे बढ़े आते थे तो कभी कपिल की सेना उनके बीच तक पहुँच 
जाती थी । किन्तु परिणाम को देखते हुए यही प्रतीत होता था कि 
सैदान सम्राट अग्निमित्र की ही सेता के हाथ रहेगा । इसी समय 
सहसा राजकुमार कपिल ने देखा कि विद्भ की सेना के पीछे एक 
छरहरे बदन का युवक घोड़े पर सवार खड़ा है. । उसने जिरह- 
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बख्तर पहन रखा है; पर तलवार हाथ में होते हुए भी वह किसी 
से लड़ नहीं रहा है । बह कभी अपने घोड़े को एक ओर ले जाता 
है, तो कभी दूसरी ओर; पर आगे नहीं बढ़ता | हाँ वह लड़कों के 
से स्वर में अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिये भोत्साहित कर 
रहा है । 

“पमिसन्देह यह्‌ विदर्भ-नरेश का पुत्र है--” कपिल ने मस-ही 
मन सोचा | कपिल के मन में इस युद्ध से बच कर केवल सैनिकों 
को उभारने वाले युबक को धिक्कारने की इच्छा हुई । उसने यह 
भी सोचा, कि चलकर इस युवक को एक ही प्रद्यार में घोड़े से 
नीचे गिरा दें | वह अपनी तलवार चमकाते हुए घोड़े को एड़ लगा 
हुतवेग से आगे बढ़ा और उम्त युवक पर ऐसा प्रद्मर किया, कि 
उसके लिये आत्म रक्षा करना क ठेन हो गया । उसके आपत्मरक्षा 
के प्रयत्न में किसी बात का विलक्षण रूप में अभाव था। यद्यपि 
बह निर्भीक और तलवार का हाथ चलाने में. कुशल प्रतीत होता 
था; किन्तु कपिल की शक्ति के सामने उसका बल इतना श्रल्प 
था; कि वह तल्नबार के प्रद्दार के साथ गिरता प्रतीत हुआ । 
कपिल की तलवार उसके कन्धे में घुस गई और उसको तलवार 
हाथ से छूट गई । 


हर ५ रत 
उसी क्षण कपिल ने आश्वय-स्तब्ध होकर यह देखा, कि उस 
के पहार का शिकार लड़का नहीं; लड़की है । चोट खा जाने पर 
शिरस्त्राणाच्छादित कोमल स्त्री- मुख आरक्त हो ऊपर उठ गया और 
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फिर इसे देखते ही कपिल को यह समझने में देश हो ने लगी; 
कि विदेश के सैनिकों का सं बालत-कार्य कोई लवयुवक नहीं, बल्कि 
नवयुबती कर रही है । 

कपिल की तलवार और दृष्टि के प्रहार से आहव कोमलांगी 
घोड़े से नीचे गिर पड़ी | कपिल भी साथ ही अपने घोड़े से कूद 
पड़ा | वह कुमारी के सोइय से आकर्षित होने ओर स्त्री पर 
प्रहार करने की अपनी भूल को समझ लेने के बाद ज्ञण-भर के 
लिये विचलित-सा दो 5ठा | इस लड़की के साहस के ग्रति कपिल 
के मन में प्रशंसा के भाव उत्मन्न हुए । इस समय उसने उस 
लड़की को खतरे से बचाना हीं अपना कत्तेव्ये समभझा। बह 
कोमलाज्ी युवती मूछित हो ज्ञणीन पर गिर पड़ी थी । 

“रज्ञकुमारी को मार डाला।” सहसा विद््भ सेना के अनेक 
सैनिकों ने चिल्ला कर कहा | 


( २) 

राजकुमारी के मारे जाने की सनसनी-भरी अफवाह से सहसा 
विदर्भराज्ञ की सेना का साहस टूट गया । बह एकदम भाग खड़ी 
हुई । कपिल की सेना ने छुतवेग से उसे खदेड़ दिया | इस भगवड़ 
में कपिल का घुड़सवार दल इस उमंग के साथ विदर्भ-सेना के 
पीछे पिल्ल पड़ा, कि कपिल ने उसके घोड़ों की टापों से राजकुमारी 
की रज्षा करने में ही सारी शक्ति लगा दी । वह राजछुमारी के 
शरोर को ढक कर उसे बचाने में लगा रहा | उसे आशंका थी, कि 
आहत राजकुपारी को ढकने वाला उतका शरीर कब किस छुड़- 


[ १४० | 


सवार के सु्मों से रौंद उठे, पर उसने अपने शरीर की पर्वा न की। 

यह एक चमत्कार ही था, कि इस  भयद्भुर संघषे से राज- 
कुमारी और कपिल साफ बच गये। जब सैन्‍्य-दत्न गुज्लर गया, 
तो राजकुमार कपित्न उठे । रणाज्षेत्र में अब लाशों के ही ढेर शेष 
रह गये थे । कपिल के सैनिक अब विद््भ-नगरी की प्राचीर तक 
पहुँच चुके थे ओर वहां गदे का जो बादल उठ रहा था बह संघषे 
की भीषणता का द्योतक था| राजकुमार कपिल ने घूमकर राज- 
कुमारी की ओर देखा । उसके कन्धे से अब भी रक्त की धारा बह 
रहो थी | कपिल को अब' मालूम हुआ, कि उसने राजकुमारी को 
कैसे गम्भीर रूप में घायल किया है । अब कपिल को राजकुमारी 
की पीड़ा का अनुभव हुआ । उसे ऐसा प्रतीत हुआ, कि कहाँ 
राजकुमारी शुश्रूपा और परिचार की व्यवस्था होने के पदल्ले ही 
न चल बसे । 


निराश हो कपिल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कहीं से कोई 
हायता प्राप्त करने की आशा दिखाई न दी | इतने ही में पोछे से 
किसी घोड़े की निकट आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने 
पहचाना वह उन्हीं का बज्ञाश्व था। बह निकट आ कपित्ञ को 
सुस्निग्ध नेत्रों से देखने लगा | यज्ञ का वह घोड़ा उस खतरे के 
क्षेत्र में किस प्रकार मज़े में टदुलता हुआ .आ गया इसका अलु- 
सान राजकुमार कपिल न लगा सके । उस समय वह्द इस प्रकार 
के असमंजस में पड़ना भी न चाहता था । उस समय तो वह 
राजकुमारी को रक्षामात्र की भावना से ओत-प्रोत हो रहा था। 


[ १७१ 
सहस्ता उसने वह सयझ्डर काये कर दिखाया जिसके सम्बन्ध में 
कोई विचार भी नहीं कर सकता। उप्तने कटपट राजकुमारी को 
प्रथ्ची पर से उठा लिया और एक छलाँग में यज्ञाश्र दी नड्गी पीठ 
पर सवार हो गया । दूसरे ही क्षण घोड़ा वायुवेग से कपिल के 
सैन्य-शिविर की ओर दौड़ पड़ा । 
५ १८ भ८ 

घोड़े के आने की आहट पा यक्ञ-पुरोहित युद्ध समाचार पाने 
. की आशा से शिविर से बाहर निकला | उसते देखा कि आगन्तुक 
ओर कोई नहीं, स्वयं कपिल है ; ओर यह क्या अन्थ, कपिल उसी 
पविन्न धोड़े पर आरूढू है जिसके लिये यह युद्ध हो रहा है । 
पुरोद्चित आश्चये-स्तब्ध होकर जहां का वहाँ खड़ा रह गया । उसे 
अपनी आँखों पर विश्वाल नहीं हो रह्या था। भय के मारे उसका 
बुरा हाल था । 


“अगवाच्‌ रक्षा करे! में क्‍या देख रहा हूँ? क्या यह सच है”-- 

“ओर कोई उपाय शेष नहीं था, गुरु जी” कहते हुए कपित्न 
घोड़े से उतरा और राजकुमारी को धीरे से ज़मीन पर ७्तार 
दिया--“यह बिदर्भ की राजकुमारी है । यह भयानक रूप में 
जर्सी हो गई है ओर मुर्से भय है कि इसका शरीरान्त, , .? 

“पाजकुमार क्‍या आप पागल हो गये हैं.। आपको मालूम नहीं 
कि आपने कैसा घोर अपराध किया है”, पुरोहित ने कठोरतापूर्वेक 
कहा--किन्तु कपिल बिना कुछ कहे अपने शिविर-कक्ष की ओर 
गये । उन्होंने अपने चिकित्सा करने वाले सेबक को बुलाया और 
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उसे राजकुमारी की शुश्रुपा करने को कहा । 
रथ हर रथ 

राजकुमारी का घाव उतना भयद्भुर नहीं था जितना कपिल 
ने समझा था| फिर भी, राजकुमार कपिल सारी रात उसकी 
शय्या के पास बैठे सेबा-शुश्रूषा में लगे रहे | उन्हें एक स्त्री पर 
अनजाने ही प्रहार करने का पश्चात्ताप हो रहा था | सुपरिचर्या से 
राजकुमारी जब पूरंत: होश में आई, तो उन्होंने अपना पूरा 
परिचय दिया; में विदर्भ-नरेश राजा सिन्धु की भतीजी माया हूँ। 
राजा सिन्धु बहुत वृद्ध होने के कारण लड़ने के योग्य नहीं रहे 
हैं। राजा सिन्धु ही मेरे एकमात्र सगे सम्बन्धी हैं।विद्भ की 
स्वृतन्त्रता-रक्षा के लिये सेना की अध्यक्षता मैंने अहण की थी | 
मेंने विदर्भ-सेता को काफ़ी प्रेरणा और श्रोत्साहन दिया। यदि मैं 
पुरुष होती-- 


“मुझे प्रसन्नता है, कि आप पुरुप नहीं हैं---” कपिल ने माय! 
के सोंद्य के प्रति प्रशंसा और आश्वयमिश्रित भाव प्रदर्शित 
कर कह्दा | कपिल को इस बात की प्रसन्नता थी, कि अन्तत; 
राजकुमारी बच गई | अब तक्र उनका सारा विचार उसकी प्राण- 
रक्षा की ओर लगा था--यहाँ तक कि पवित्र यज्ञाश्व की सवारी 
कर लेने का अपराध भी उप्तके मस्तिष्क के पश्चाद्भधाग में चला 
गया था। उधर माया ने जब अपने रक्षक को ध्यान से देखा तो 
उसने उनके प्रति आकर्षण का अनुभव किया । 

प्रभात होते-होते' सेनाध्यक्ष छत्रपति अपने सैनिकों सहित 


[ ४४३ ।ै 

शिविर को वापस ञआा गये । बह इस सन्देश के साथ लौटे; कि 
राजा सिन्धु ने आत्मसमपेणा बर दिया है। छन्रपति को यह 
सन्देश ल्ञाने में कोई प्रसक्ता नहीं थी, क्‍यों कि इसके साथ ही 
वह यह दु:खद समाचार भी लाये थे, कि राजघुमार कपिल 
रणक्षेण से गायब हो गये और एसी आशझ्ढला है, कि वह इस युद्ध 
में काम आगये | प्रोहित मे छत्रपति को अलग ले जाकर देश तक 
बातचीत की । थोड़ी ही देर में सारे शिविर में वह समाचार फैल 
गया जिससे लोग आश्चयंसागर में गोते लगाने लगे। शीघ्र ही 
पुरोहित और सेनापति उस शिविर-कलन्ष में आये जहां कपिल अब 
भी आहत राजकुमारी माया की शैया के निकट बैठे थे । 


राज्य के दोनों क्योवृद्ध अधिकारियों को आया देख कपिल 
उठ खड़े हुए। उनके मुँह से सहसा कोई बात न निकली | बह 
पहले उन दोनों की ओर से कुछ सुनना चाहते थे।. 


“जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, क्या वह सच है, महाराजफ्ुमार !” 
सेनापति ने कठोरतापूरवंक कह्दा--'मैं समभता हूँ, कि अवश्य ही 
लोगों ने अफवाह उड़ाने में कुछ भूल की है |” 


“कोई भूल नहीं की ।” कपिल ने कुछ दुखित होकर कहा। 
वृद्ध सेनापति का चेहरा इस प्रकार तमतमा उठा मानो उसके 
गाल पर किसी ने ज्ञोर की चपत जम्मा दी हो । 


“तब तो छुछ कहने की गुझ्लाइश ही नहीं रही । हमारी यात्रा 
का यहीं अन्त होता है ।” सेनापति ने कहा--“थज्ञ के घोड़े की 
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पविश्नता नष्ट कर दी गई, अतः अब अग्वमेध यज्ञ करना ही व्यथ 
होगा ।” 

“मैं ग्रसफल हुआ ! मैंने अपने पिता का नाम कलंकित किया 
कोर उनके साथ विश्वासघात किया |” कपिल ने कातर भाव से 
कहा । 


“निस्सन्देह आप से यह अपराध हो गया।” सेनापलि ने 
अपने प्यारे राजकुमार के प्रति सहानुभूतिपू् स्वर में कहा। 

बस समय राजकुमार कपिल की दशा बड़ी ही दयनीय हो 
रही थी--वह दुःख और लज्ञा के मारे गंड़े से जा रहे थे। इसी 
समय माया उनके पास आ गई और उन्हें दुःख-मुक्त करने का 
प्रयत्न करने लगी । 

“आपके पिता सब बातें सुनकर निस्सन्देह आपको क्षमा कर 
देंगे । बह सब. कुछ समम जायेगे |? साया ने कहा । 


किन्तु राजकुमार कपिल जानते थे, कि उन्‍हें क्षमा की आशा 
कहां तक करनी 'ाहिये | 


“क्रिन्तु पहले में आपको विद्भे-राज के पास पहुँचा दूँ ।” 
. “कपिल ने कहा | 


इसके पश्चात्‌ सै निकों को साथ के कपिल ने माया को विदृभ- 
राज के दबौर में पहुँचा देने के लिये प्रस्थान किया। नगर के 
द्वार ओर दीवारें भग्नावस्था में थी। राजमहल में पहुँचकर कपिल 
ने देखा, कि वृद्ध राजा सिन्धु आहत सैनिकों से अपनी नष्ट नगरी 
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के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं। राजा ने कपिल की ओर क्रोध 
से देखा । 

“कया अब आप मुझ पर विजय प्राप्त करने आये हैं ९” राजा 
सिच्चु ने राजकुमार कपिल से कहा । 

“नहीं विदरभ-राज | में तो राजकुमारी को सुरक्षित रूप में 
आप तक लौटाने के लिये आया हूँ ।” | 

“ओर तब जब कि वह सारी रात शत्रु के शिविर में व्यतीत 
कर घुकी है,” बृद्ध राजा ने व्यंगपू्ण शब्दों में कहा-- क्या आप 
सममते हैं, कि अब भी में उसे अपने राजमहल में रखँगा? 
क्या अब भी इसकी प्रतिष्ठा बाकी है २” 

“विदर्म-राज,” कपिल ने कठोरतापूर्वक कहा+- आप अपनी 
भतीजी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। बह मेरे हाथों. घायल हुई 
थी और में उसे मूर्ल्छितावस्था में अपने शिविर को उठा ले 
गया था ।” 

“यह मर गई होती तो अच्छा था ।” राजा सिख ने वैसे ही 
रोष और घृणापूर्ण स्वर में आँखें निकालते हुए कहा--'भेरे लिये 
चह मर चुकी | इसे यहां से ले जाइये और जहां ले जाना ही वहां 
जाइये । वह तो आप की हो चुकी है ।”” 

साया ने कपिल की ओर कातर दृष्टि से देखा। राजकुमार 
कपिल उसकी ओर देखकर गम्मीरतापूर्वेक मुस्कराये ) 

“में राजकुमारी को अपने पिता के दबार में ले जाऊँगा 
विदर्भेश !” उन्होंने कहा, “ओर साया की इच्छा हुई तो में उसे 
अद्घोगिती बनाऊँगा। 


[ १४६ |] 
(8 .) 


राजकुमार कपिल अपने दल सहित यज्ञाय्व की अपविन्नता 
ओर युद्ध के बिजय की विषाद एवं ह्षमिश्रित भावना के साथ 
विद से वापिस लौटे। कपिल के सन में लज्ा और आत्म- 
प्रवारणा की भावना विशेष थी इसलिये बह अपने सैन्‍्य-दल से 
अलग ही अलग चल्ल रहे थे। बह न तो पुरोहित का कठोरतापूण 
मुँह देखना चाहते थे, न सेनापति का विषादपू्ण चेहरा; यद्यपि 
सेनापति छत्रपति उन्हें अपने पुत्र के सहृश मानते थे। केबल 
माया ही राजकुमार के घोड़े के बराबर अपना घोड़ा आरे बढ़ाती 
चली जा रही थी । वह राजकुमार के प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट 
कर रही थी और अपनी कोमल वाणी से उन्हें प्रसन्न करने का 
अयल्ल कर रही थी । उन दोनों के पाशे में ही नंगी पीठ श्वेत यज्ञाश्र 
चल रहा था। किन्तु इस घोड़े के साथ अब पहले जैसा पवित्रता- 
पूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा था। इस प्रकार वापिसी में निरानन्द 
भाव से यह दल शअग्निमित्र की राजधानी को लौटा । द 
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सम्राट अम्रिमित्र खुले दरबार में सिंहासनासीन हुए थे। 
उनके भन्‍्त्री और दरबारी उसके आस-पास यथा-स्थान बैठ गये 
थे । पथ-प्रदर्शेक पदरेदारों ने राजकुमार कपिल के प्रत्यागमन का 
समाचार सम्राठ को आ सुनाया | कपिल अपने दल-बल को बाहर 
ही छोड़ साया, पुरोहित और छत्रपति को साथ ले द्रबार में. 


[ १४७ ] 
आये। अग्नि-मित्र का चेहरा उन्हें इस प्रकार आते देख तमतमा 
ड्ठा । ' 
“यह क्या है, कपिल। तुम्हें गये अभी दो मास भी नहीं हुए; 
इतनी जल्दी लोट कर क्या तुम कोई कुसम्बाद सुनाने आये हो १” 
कपिल ने सिंहासन के सम्मुख घुटने टेक दिये । 


“पिता जी, अघटनीय घटना हो जाने का कुसम्बाद सुनाने 
आया हूँ। मैंने भीषण पाप कर डाला, ओर इसमें केवल मेरा ही 
अपराध है| अश्वमेघ यज्ञ असफल हो गया ।” 

“यह कैसे १” सम्राद अप्निमित्र ने आतक्लाच्छन्न भाव 
से पूछा | चर 

“इन महिला को बचाने के लिये मेंने यज्ञाश्व की पविन्नता नष्ट 
कर दी। यह विदर्भराज की भतीजी हैं। मैंने तलवार मार कर 
इन्हें घायल कर दिया था। मैंने शीघ्रता में, विचार से काम नहीं 
लिया और इन आहत महिल्वा को यज्ञाश्व पर चढ़ा कर उपचार के 
लिये सैन्य-शिविर तक पहुँचा ।” 

यहू सुन कर सारा दरबार कांप उठा । 


“हम राजपूताना, बुन्देलखण्ड और गुजरात तो बिना किसी 
चिनोती के पार कर गये। किन्तु विदर्भ-नरेश ने हमारा विरोध 
किया और युद्ध में हमने उनकी सेना परास्त कर दी | इसी युद्ध 
के समय यह दुःखपूण घटना घटित हो गई । पिता जी, मेरे हुःख 
की कोई सीमा नहीं है| में आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ ।” 


| श४८ |] 
कपिल ने इतना कहा और सिर छुका लिया । पिता की ओंख 
से आँख मिलाने की हिम्मत अब उसमें न थी । उसे निश्चय था 
कि सम्लाट अभ्िमित्र अवश्य उसे भीपण दण्ड देंगे। 


सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था । सभी द्रबारी एक ' 
टक दृष्टि से सम्राट की ओर देख रहे थे। इस नीरबता को चीरता 
हुआ सम्राद अभिमित्र का कठोर स्वर गूँज उठा । उन्होंने कहा-- 


“कपिल तुम्हारा अपराध बहुत मारी है, इसका दण्ड भी कड़ा 
होगा । इसका परिणाम तुम्हें उमर भर सुगतना होगा। में तुम्हें 
राजकुमारी माया के हवाले करता हूँ । उसके स्नेह बन्छ्ृन में बच 
कर रहना होगा, आयु भर ।? 

सम्राट ने इतना कहा आर एक-ईण के लिए रुक गए। उनकी 
आवाज्ञ अपनी कठोरता खो चुकी थी; उनके होठों पर एक हँल्‍्की 
सी मुस्कान खेल रही थी । उन्होंने स्नेह-स्निग्ध वाणी में फिर 
कहना शुरू किया-- कपिल | सिर ऊँचा उठाओ |! तुम क्षत्रित् 
हो; क्षत्रिय का सर्वप्रथम घ्म है--स्त्री जाति, त्राह्मण और गी 
की रक्षा करना । सच्चे ज्ञत्रिय के नाते तुम्हारा सबसे बड़ा क्तेव्थ 
राजकुमारी माया की प्राण-रक्षा करना था | अश्वमेघ यहा का 
महत्त्व बहुत है। परन्तु एक ज्ञत्रिय के लिये इससे भी अधिक 
सहत्त्वशाज्ञी कार्थ हे--खी जाति, आह्यण और मो की रक्षा 
कता। हा 7 मम सर | | 
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